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मूका 


स पुस्तक के काफी विवादास्पद होने की संभावना है। इते त्यौरियां 
रमी, दोपारोपण भौर उनके षंडन प्रस्तुत करिए जाएंगे तया एक श्रद्ध बहस मद्व 
उठेगी । यद्‌ देश की बुनियादी संस्यायों के प्रति सौगों के मन मे बदृवी निराधा 
शौर घटते मोह को भी वे़ावा दे सकती है । शायद सी कारण ते इसका स्वागते 
किया जाना चार्हिए्‌ । हमा रो साव॑जनिक नीति संबंधी महत््पू मुदो तया संस्या- 
ते बुनियादों पर एक निष्प बहु का भमाव ही इन संस्यामों की कायगता 
भँ कमी तथा उनके भ्रति जनमानस में यदृती निराशा कै तिए्‌ सिम्मेदार दै । साय 
ही भसफलतामों कै कारणो भौर अन्य संवधित विपयौं पर महत्वपूर्णं जानकारी 
उपनेग्ध न होना भौ इसके तिए कम जिम्मेदार नही है । 

यह्‌ पृस्तक हमारे देश के इतिहास की अति पिनौती पटनाभों मे से--1962 
क युद्ध भौर राष्टरौम प्रत्तिरसा से सवधित--एक दमे शेर के विपय मे भाने- 
कारी देती है जो मव तक रहुस्यो के गभं मौर कल्यना के भवेरणमें कद है । उप्र 
क्षेत्र फे साय "पवित्र भाय" जसा व्यवहारे करके तया प्रतिरधा सवंधी मतसो पर 
संसद या समाचार-पयोमे किसी भी तरह फी वहस फो दवाकर सरकारने हमें 
खपु याददाण्त, वड्‌ पैमाने पर अटकयवा्ी भौर बिदेसौ भूतो से प्राप्त भचा 
प्रदी विश्वास करगै के लिए मजबूर क्रिया है । इसीलिए 1962 कौ पराजय पर 
टैश्रसन प्र क्स की पोर्ट न तो कभी प्रकाशित को गई मौरनही किसी भारतीय 

विदान कौ उपलम्ध कराई गई । अपने व्यस्तिगत सेप्रकों के माघार पर केवस 
नवित मैक्सवेल हौ उ प्राप्ठ कर पाए्‌11962केगुद स्ते हौ सवंधित नही, 
भारत-घीन संवंधो एर भी कोड्‌ कागछात भभौ तक विद्धानो फो उपतग्ध नहह 
र्दे 

1962 के युद्ध जसी घटना का, जो भारत के मधुनि इतिहास में कं घर्‌ 
ते एफ वड़ा मोड़ घौ, मभी सही ठग से विश्तेपण होना वारी दै । दसा कारण 
दै स्ववेम चितन पर्‌ सरकारी गोपनीयता का पर्दा षदा होना । हूमेणा यदृ दा 


2. 


जाता है कि निष्पन्न विष्नेपण देश्चभव्त्ति रहित भी हौ सकता हे 1 हमे यह विश्वास 
दिलाया जाता है कि सीखने योग्य हर पाठ हमारे नीति निर्घारकों ने खुद पट्‌ 
लिया है, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच कभी नहीं हौ सकती 1 सरकार यह्‌ नहीं 
समती कि इस तरह के रवैये से न केवल उसकी अपनी साख गिरती है, वल्कि 
उसकी उपलब्धियों पर भी पानी फिर जाता है । भारत को उपनिवेशवाद के 
विलाफ संघर्षं मे, अप़्ीका-एशिया खंड तेया गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता मौर 
प्रमुख प्रतिनिधि के रूप मे जाना जाता था, पर 1962 में इसे एक वडा अघात 
लगा गीर भारत की साख गिरने लमी 1 (यह खोई हुई साख 1971 के युद्ध तथा 

1974 मे पोखरन में किए गए परमाणू परीक्षणके वाद ही भारत को प्राप्तहो 
सकीदहै गीर वह्‌ भी पूरी तरह से नहीं क्योकि वड़े मुदं पर अनिश्चयका 
वातावरण है 1) विश्व में भारत की प्रतिष्ठा छिनने का कारण केवल युद्ध में मिली 
पराजय ही नही या--हालांकि इस पुस्तक के लेखक ने काफी तकं दिएहैकि 
युद्धम हमारी हार का कोद कारण नटीं था--वल्कि यह्‌ सच्चाईभीयथीकि 
हार के वास्तविक कारणों पर पूर्णं वहस की अनुमति कभी भी नहीं दी गई] 
जनताको चिसीभीरूपमें उन कारणों से अवगत नहीं कराया गयाताकि 
राष्टीय जनमानस उसे समलकर भागे वठ्‌ पाता। 

दस पुस्तक से हमारे नेताभो, संसद सदस्यो, समाचारपत्रं ओर गुप्तचर 
विभागकोदेण की इस महत्वपूर्णं घटना पर अध्ययन करने का मौका भिलेगा 1 
सायही भारत-चीन संवधो पर भी पुनविचार हो सकेगाजो इस घटना के वाद 
से विगड़ पड़ हँ । यह्‌ पुस्तक एक एमे व्यथित सैनिक द्वारा गहराई से किया मया 
तेखा-जोखा है, जिसने 1962 के युद्ध में भाग लिया था 1 इसमें राष्टरीय लज्जा पर 
उसकी व्यथा, युद्ध मं मरन या चुकस्तान उठाने वालों के प्रति हमदर्दी तथा हार 
के लिए जिम्मेदार लोगो के प्रति उसकी घृणा साफ इलकती है । यह्‌ पुस्तक 
सेना में उपनिवेशी परपरा, तत्कालीन उच्चाधिकारियों मे राष्ट्रीय प्रतिवदता 
की कमी, सेना कै उवे हत्कों में व्याप्त राजनीति, मंत्रियों की चालवारी तया 
विदेश गुप्तचर एने सियो के योगदान की भी गहन जानकारी देती है । यह्‌ अव 
तवः कौ मान्यता के विलाफ तकं प्रस्तुत करती है कि 1962 का युद्ध स्यल 
चीनियों की मपेला हमारे मधिक अनुकूल था । इसके लिए उसने वास्तविक घट- 
नाभो को विस्तृत सूपसे सामने रवाह) 
यह पुस्तक भनेकर सवाल उठाती है, जिनपर हमारे भावी णोधकर्ता गहराई 

से विन्तेपण कर सकते है, वतं उन्दूं रकार यह करने की अनुमति देदे। चीन 
फे विषय में पंडित नेट्‌ का निजी विचार व्याधा? क्या उनकी 1960 की 
दिप्पषी कि एक मजन्रूत चीन हमेणा विस्तारवादी ह, सच्चाई का भाकस्मिक रह 
स्याद्षाटन धा, अथवा बह्‌ ट्मेणा एत्न ही विश्वास रखते थे ? यदि हां, तो उन्होने 


क्स पद पते कोद कारवाई क्यो नटी क ? 1959 का किवाद ननीततिमेष्छ 
कर वैानिक स्तर पर रयो पटृव गया था? 1957 के वाद भारन-षीनि मधं 
प्रष्समे किम श्रकार की सलाह्‌दी धो? क्या इमने दि्सी मे नीठि-निर्थारण 
को प्रभावित कियाथा ? क्या 1960 मे चाञ एन-नाइ राजर्नतिरः ममन्नौनि ङे 
सिए वित्तौ वाएये ? यदि हा, तो बातचीत कै अमफलटोनि काक्या कारयां? 
प्रगतिशील नीति (कारवड पालित) केने गुरू हई थी ? दमक तिएु मेना, गृषन- 
चर्ये, विदेश मेत्रालव, कंट्रीम मंत्रिमंडल या हिम अन्य एजेभौ ने पट्वी 
धी? यह किन पूर्वत्रमानों पर बघारितथौ ? 1962 मं श्चीनिणे को प्रदेह 
निणेय कैसे जिया गया था? लागत अनुमान क्याये? क्या अमेरिकामे फोईमदद 
तेने का प्रयास किया गया था? यह्‌ वचाव महायता किम प्रकारकौ थी, तया 
मका गूमावजा क्रितना वा? क्या 1962 के वाद चीत मे भारतीय प्रतिरक्षा कायं 
मेस्री° भारई०्ए०्काहायरदा?यदिहां, तो $मनेभारतकौ बिदे्नीतिकौ 
कि तरह सेश्रभाविते किया? 1962 की पराजयते भारभ सेनां की क्षमता, 
क्न्य सामग्री, भारक्षी सेनाओं के सगटन भौर नेतृत्व, अपनी विदेश नीति तया 
तिच्त कै प्रतिश्यके वारेमें हमे क्या सवर मीया? भौर इन या भन्यःवातो 
नै भषने भौर अपने पटोसियों के रेमे हमारे चितन को किस सीमा तर 
प्रभावितं किया? 

दतिहाम उन दों शो खासा मजा घपाता दै जो उमम सवक सीयने से 

हूनकर करते है । हमे आज की चद मष्टतताओो मे एूलकर मल्पक्रालीन नूुख-मुवि- 
धाओके सदर्भं में भुल मुधातो को मही दृढना टोगा ! {962 कौ हारकौ सही 
परीक्षा हमे भाज कौ उपतन्धियो मे सलग नही करेगी, वत्कि पह जानकारी दैकट 
कि हुम कैते मौर क्यो गलतये, कँसे मौर क्यो वर्तमान भ्रुव से बेहतर प्रतीत होता 
है मौर भविष्य का मुकावला कमे होगा--केवत यारक्षी सेनानो दाराही नही, 
वल्कि तारे राष्ट्र द्वार हमारे प्रत्तिरलता प्रयासो को सही पर्िपे भं रष 

म्क्ेगा} 

र्ननी कोधे 


्रामुख 


जव मनि 1962 कै भारत-चीन युद्धम भागनिवा या, मेरी द्च्छायीन्गि 
मै वह मव दस्तात केस्परमेर्यष्टोट जो कते युद्ध के दौणन स्यपं अनुभव 
शि था। हमारी भैना कैः नियम कौर कायदे-कानून नेवा मे रद वह्‌ मव 
तिने की इजाजत नद देते। बतः मुप्रे एक वरियैह्धिवरनेजिमिर्मैते यद्रका 
मक्नप्त विषेरणभेजा या, म तरट्‌ के प्रशमयत कैधिनार "मना दीर्धा! 
व्रिैधिपरनेमुमे वाफ्रन निखाय क्रिमेरा विवर ककभोमौप्रागन ङे निष्‌ 
स्थान नट पा मकतया क्योरि मत्य दमेन पृते दतरा । मेतु इम विवरण 
कोमोमित रते का मृनाव दुगा । एक मीमाके वाहुर द प्रचार मतता ढे 
माय ममित रना दगा यन्य्रया यह्‌ नुम्टारं विष्डजामङ्ताद।" 

युद शानेखा-जोदा परकाथित करने की मेरी टच्छा वक्र ओर धवते ट जव 
मने दम विपथ पर परत्र्नते, नौकरणारटो अबीर उच्च कमाडगेद्रारा सियेगए 
सैर सौर श्लिवें पटी । जनग्त कौन मौर द्विगेदियर दलरीने मलन. पनी 
सफाई पैग करने कै तिए निवा गौरम दरदटैङ्धिटेसा करते मे उन्टैने श्नि. 
हास कौ तोदा-मरौदा । यद्तूकेर, 1962 मे भारत-वीन वृद्धके पटने चग्यर्म, 
अहा ग्रिमेहियर दनक न्यामन्ना चु नामक मधप म्यत पर स्वय रप्रन्वितये, वटां 
जनरल कौत “भट हित्मा मे षरे, मौ मेभो स्यादा रिनोमीदर दग ये । मध्यं 
स्वल षरक्या टमा, मुनो-मुनेाडईं वानो के बलाका ठन दमौ को जानकारी 
मेद्य यी पतव्रशयर्‌ नौर नौकरपाद्‌ शरुदषगुथ 1 उन्दयुद्व पटना ेविवयमे 
दमे खोनों पर निमेर्‌ रदेना पदाया+ मत अमनिगव दिग री रोढम्मा 
की गतिविधिया, मुभे कै रिकाटं, दम यवमर पर मेना कटुर्वा 
कनिष्ट क्रमाटरोकौी ध्रतिपिवयाए्‌ नया मेना-दिराम-वोमष्ता क्षत्र मे चीनियो 
क धिना दूमरे मधे के दौरान 18 नवर, 1962 कोट्मारी भवान रार्‌ 
मे मदरधी ममी महृच्वपूं पटमाजोका रही रिकिंनरी रखामया। मेनाम 
अवङ्यन ग्रह करने के प्टौरन वाद न नववर, 1977 नेंगग्रेकी दंनिक्‌ 





पपायनियर म 1962 के भारत-चीन युद पर कुछ वेख लिवे धे } हमारी सेना भं 
गिखरके लोग दन लेशं मे काफी नाराज हए । इनमे कछ ने तो मे "गड मुर्दौ 
कौन उखाडने' कौ सलाह भी दी, हालांकि अनेक नेवारत ओर सेवामुक्त मफ- 
सर चाहते भे किं सेनाओं के वृहत्तर हित मं रिका ठीक करने के लिए उ्यादा 
चिस्तृत्त सूप मं सिषं । मृते आणा टै कि रमने दूस पुस्तक को लि्कर अपने भितं 
मे विए गए वायदे च्चे पूरा दिया हु तथा सेनां के भ्रति भपने कर्तव्य का निर्वाह 
कियद) 

ने नवंवर्‌, 1962 के संकटकालीन समयमे नेफामें दिरांग नामक स्थान 
पर स्थित 65 दरन्केटी त्रिनेड के मृष्मालय पर (स्थायी पदधारीकेषुद्रीसे लौटने 
तवा) "दिष्टी भसिस्‌्स्ट एडमजुटेट' ओर "कवार मास्टर जनरल (मेजर) तथा 
क्नर्यवाहक 'व्रिगेढ मेजर' के पदों पर कायं कियाथा। मेराकामसंभार त॑त्र 
(लाजिस्टिक्स) संचालन तेथा संभागीय मृख्यालय के साथ संपर्कं वनानेसे 
संवंधितत या । 65 इन्फेटरी त्रिगेड फा मुख्यालय 4 ₹न्फटरी डिविजने ते एक किलो- 
मौटरसेभीकमदूरी परथा,जौकेदर विदु धा भौर नेफा में कामेग फ़ेदियरे 
डिविजन फी सैनिक कारवादयो फ लिए जिम्मेदार था । हमारी त्निगेडके डिरांग 
की योर प्रस्थान करनेने पूवं हमने कष्ठ समय वोमडिलामें वितायाया। रम 
एक संपकं कायं के अंनरगेत सेला यें 62 इन्फेटरी ब्रिगेड के मुख्यालय भी जा वृका 
था। मेरे अनुभव घटनाओं के कुछ खास पर्ल से संवंधित हँ तथा दंगित्‌ करते ह 
कि याकये कै वारे मं रिका की गई बातों मे वास्तव में तथ्य कहीं उ्यादा ह । 

युद्ध के इतिहास मे पहले कभी एमा नहीं हुजा फि एक सुसंगरित, प्रथिक्षित 
ओर पूर्णतया माधन-संपनन सेना जिसकी अग्निणक्ति दुष्मन से कहीं ज्यादा 
प्रवल थी, तथा जिसके 15.000 मे उथादा अनुभवी सँ निक अपने दे की रक्षा 
के लिए लाभकारी स्थिति में नियुक्त थे, विना किप्री लड़के मिनटों विखर 
सए । इममे अंतरष्टरीय क्षेत्र मे भारत की प्रतिप्ठा को जौ क्षति पहुंची, उसे कभी 
पूरानटीक्ियाजा सकेगा! इरीसे छृष्ण मेनन का गतिणील राज्नतिक जीवनं 
सीच मे गत हमा तथा जवाहरलाल नेहरू की राजर्ततिकप्रतिष्ठाकोभी 
चट पहुंची । निस्संदेदे उस पराजय कौ विभागीय स्तर प्र ते० जनरल हैंडरः 
चन दक्स द्वारा जांच भी कौ यई, जिनकादेण्मेने तौ को मूलाधारथा, नही 
कोर दिलचस्पी 1 वहे उसके फौरन व्राद आकरिमिक भौर अनियमित स्गसेदेण 
मे यन्न गणु । जाण्चथं ह कि उनकी रिपो 15 व्यं वाद भी मभौ तक गोपनीय 
दै! ग्रह्‌ मर्‌ जाण्च्यजनवः ह कि जहां नेविले म॑क्सयेलं को संभवतः रिपोर 
क्री प्रायिक जाननगगी थी गीर्‌ जिसका उन्दनि अपनी पुस्तक "दुमा चादना 
यार भं अच्छा दस्तमाल भी किया, भारतीय जनता ते सच्चाई अमो तकः छिपी 
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यह्‌ पुन्तक परायन स्प मे युद्ध के राननैनिक परत कौ भौर नही वति 
न्यपश्षफौ भौर ध्यान आफपितत कटने के उदेष्य ज तिवौ गर है । राजनैतिक 
प्रण सैन्य निर्णय को प्रभावित अवश्य मरते । पर एकः वारयदिनिर्भय 
र लिया गया ह तो यह्‌ उच्चतर कमाडरो षा क्तेव्यहोजतारैषिवेषा 
ती विना किसी विरोघ के कार्यान्विते करे या अच्चेरीनिको को तरह निणंपके 
विरोघ मर चते जाएं 1 शिखर के अधिकरारियोके लिए यह्‌ अनि अर्मतनिफर कायं 
ह्रेमा यदिवे राजनंतिङ, सेनि निर्भयो मे विलवाड कटं । उन देता करना 
मेय राजन तिकः कत्म प्रवेण हमा । यदि ये कदम विदेगी ए्ेिरयो कै द्वाव 
रै कारण उठाए जाए तो भौर भी उयादा वदतर होगा } 1962 मे हमारे उज्व 
पमार इस तरह के अवाछ्ति कायं मे वरिससीमातक लो येतथा मभीतमे 
ह, यह इश पुस्तकः कै पन्नो के माध्यम से जाना जा सक्ता है । त. इस पुस्तक मे 
मेरा प्रयाम है उपलब्ध तथ्यो को अपने मूत्याकन कै साय पाठौ कै सामने 
सपना तापि वे भपने निष्कपे स्वय निकाल सके । 
र पुस्तक कै लेखन मे मैने मुष्यत. अपनी उन टिप्पणियौ का सहारा लिया 
६, जिन्हे मने घटना कौ समाप्ति कै तुरत वाद तयार क्रिया या! दस पुस्तक को 
पूरा रे मे म्नो अपने अवकाश ग्रहण कै याद दो वर्पो तक कड़ा परिधमे करना 
पषा ै । भंत्िम अध्यायो को लिखने का अवमर मिलते ही ने रानीसेत मे गत 
वपं जूनमे दो सप्ताहो के दौरान षादूलिपि को सुधार कर पूरा क्वा । 
ह एकः टेम विपय को फिर मे उठाने काप्रयासहै, जिशपर एक यार्‌ 
फिर विचार करने की उषूरत है, क्योकि परििमी मोचं पर 1965 गौर 1971 
मे ले गए भारत-पाक युद्ध हमारे हर तरह से वेहत्तर होने कै वावन भनिर्णीति 
रदै । इसके कारण 1962 फो भारत-चोन लड़ारं म योने जा सक्ते है 1 1971 
मै भारत-पाक गृद्ध मे पादिस्तानी मेनाभो प्रर हमारी गौरवपूरणं विजय, भौर 
वगरला देश यनने के यादभी पाविस्तान कार्य अभी गमंहै, भौरअमीभी वह्‌ 
एके अन्य बल-परीभा कै क्तिए्‌ तयारी कर रहाहै। उमनेमभी तक हमारी 
आर्षी ेनाओं की महत्ता स्वीकोर नहीकीदटै। लगभग 10 लाप नियमितं 
सैनिको कै साय भारतीय थल सेना दुनियाम चौय वडीमेनाहै। 1950 
लेकर हम अपने बजट का 20 मे 40 प्रतिगत प्रतिरधा मेनाओ पर यच कर रह 
ह (दस शमय यह्‌ थं लगभग 3 00 करोड रपये है), नेकिनि राष्टरीपव्ययकी 
इतनी यहो मद परससद मै समये अभादमे, तथा जानकारी कै भभावमे, 
कोई यह नही होती । हमारी एारपरिक अग्निणक्ति चीन भौर पारिस्तान 
दोनी पहोतिपो से येहतर् है । सभारत्ते ओर दूमरी अनेकानेक कटिनाहयो मै 
मारण तीन फमी भी भारत जितनी सना हमारी सीमा पर नही सा सक्ता। 
जहा त संनिको भौर कनिष्ठ अफमरो का सवध है, हमारी स्यल सेना उज्चततम 
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स्तर की पारकि स्यल सेनाओौमंमेएक वी, ओर अमीभीदै.। यहीः वातं 
वरिष्ठ अधिकारियों के लिक कदी जा तकर है, यद्‌ भी इ पृस्तक की 
विपथ-वस्तु है । ~ । 

टर पुस्तक को मने सीमित समय के भीतर पूराकरने का प्रयत्न कियाद 
ताकि णाति रहते कुष्ठ सामग्री जनता के सम्मुख चितन के लिए रखी जा सके, 
क्योकि सीमा पर अथांति $ वाद्व लगातार मंडरारहेरहओरकौनजानेवे 
कव वरस पष्टे। यदि इस पुस्तक के माध्यमसे म आरक्नी सेनाओं की समस्याओं 
को कुष्ठ उयादा गहराई से समञ्चने भौर उनका अध्ययन करने के लिए जनतां 
ओर मरमाचारप्वों की दिलचस्पी जमा सका तथा सेनाओं के सुधारक लिए 
अन्व भरतपूवं संनिक अफसरों को भी उनके अनुभव लिखने के लिए प्रेरित कर 
सका, तोरम समध्रुया करि भने अपने उदैश्य कोपा लियाहै। राजर्नतिक, 
सौयोगिक, भंक्चिक या कुठ अन्य क्षेत्रों मे प्राप्तं असफलता्मो के प्रतिघात 
सीमित होते हषर युद्ध या सैन्य मामलों मे मिली असफलता के अंतर्राष्ट्रीय 
प्रभाव होते ह--पहां तक कि एक देए जपनी पहचान तके खो सकता है, जैसा 
कि 1971 मे पाकिस्तान के साथ हुआ था) इससे पृते कि विदेशी एजेंसियों 
की प्नाजिण से देण पर दूप्ररी पराजय योपी जाए्‌, जरमी सेनां के मामले में 
वास्तविक दिलचस्पी लिए जाने कौ बड़ी जरूरत है । ये विदेशी एजेंसियां हमि 
उच्च स्तरीय कमांडरों कौ अपने से भिलातेते के लिर्‌ कारी प्रवल ह 
जैसा फि इतर पुस्तक से स्पष्ट होना! सेना मेँ एक पूरणं जीर संतुष्ट जीवन 
व्यतीत कर, जिसके साहचर्यं पर म गर्वे करता हू, म कमते कम यही कर सकता 
ह किकृपसे तथ्योंको प्रकाश में लाञं जिनसे क आत्मविण्लेयण कियाजा 
सके तवा एक अच्छ संगठन--अःरक्ी सेनाम को ज्यादा मजनूत वनाने मँ मदद 
मिले स्के, जिक्षपर देण कौ अगरंडता, वल्क वास्तव मे उसका वना रहना तक 
निर्भरदै। 


27/43 तिन मर्‌ 
कनेपुर 
5 धिठम्धर, 1978 


तमार 


भरे लिए यह्‌ सभव नही दै, मै उन सभी लेयकों मौर प्रकाशको को व्यक्तिगत 
स्पते लिखकर धन्यवाद दू, जिनी पुस्तक मने इस कामं वो पूरा करनेरमे मेद्भ 
या पराम स्वकूप प्रयोगफौीरह। मं उन समी के लिए मपनी इृतज्ता बौर धन्य- 
वादं प्रकट कराह! 

यै अपने यनेक मिधो भौर मुभवितर्गो के प्रति भी आभार हं, जिन्दोने दम 
पुस्तक क पूरा दने मं खामी दिलवस्पी दियाई तया गीघ्रता से रेणावियोके 
यनानेभंमेरी स्पेच्टिकः मदद की । उन्हनि पूरी महायता गुमनाम रहकर दटीकी। 

मेरे मि्रौ--दुष्पोत्तम मौर राम भल्ता-ने पादुलिपिकी जाच करने यें 
मेरी सहायता की ॥ श्री सोपा सक्मेना काभीर्मै काफी आमारी हं, जिन्होने रत 
कौ देर-देर तक बैठकर मेरे हृस्तसियित मरौदो को टित क्वि वर्म वनं एत 
शी० चतुर्वेदी (नेवामुक्न) फा विशेष आभारी ह, जिन्होने षूलिपि को पदर 
काफी भूत्यवन सुक्नाव दिए ! मुपे थी ्यामसूदर को भी दिस से घन्यवाददेना 
चाहिए निन्दनि पुस्तक को जचने म मेरी मदद की तया महत्वपूणं धरुस्लाव दिए्‌। 
रितु मेरी पली तुम्ताकरी प्रेरणा मौर प्रत्साहन के विना पुस्तके कै परक्शन मं 
माफी विलंव ष्टौ जाता। 

दग कायं को फरनेमे वड्‌ पैमाने प्रर भोय-कायं हा हैष मैने पटनात 
प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसोभी शूप मे सवधित सगमग हर उपलग्ध समाचारपतव्र 
मौर पत्रिका फा मघ्ययन क्या है। मै 'रटियन कौ्िल माफ वल्डं मफेयसं 
ला्परिरोः,"धष्टीदुपुर (तर स्टेपटकिमिः स्ट्डाड' पए पूना्र सच परस्टीदुपूटः 
केः कर्मचारियो का भाभारी हूं जिन्होने हित्तावौ को दृदने ओर तथ्यो फी जाच 
कै लिए प्रयुक्त अन्य सामग्री उपलन्द्रकरातेमे मेरी मदद की । रै जनरल चौयरौ, 
पटठानिया, निरंजन प्रसाद गौर यहूत-मे अन्य लोयो ङा भी हनं हू, जिन्हने मुने 
समय दिया मौर दिपय पर, मुरि ढग मे सही, भृते वाठकौ । 


भारतीय स्थल सेना की कमांड-थुखला 
त्र पदाचा 





दृ एर 11-1-पनमहसोजे कणि 
स्यत सेनाध्यक्ष जनरल आर्मी चीफ; 
(चीप माफ द भार्पीस्टाषफ) 
जनरम भाफीसर तेषिटिनैट मामी फमाडर 
कर्मादिग-इन-षौफ- जनरल 
कमांड (जी० भौ° सी०-दन-गो०- (चे० जन०) 
कमांड) 
जनरले फीसद तेपि कोर कमाढर 
कमह कोर (जीग्यौन्सीण्कोर) जनरल 

(ले° जन०)} 
जनरल भाफीयार मेजर जनरल डिवि कमादर 
भमाहिग डिविचन (मेज० जन०)} 
(जी० आण सी० डिविर) 
कमाडर इन्फडी/ प्रिमेदियर्‌ व्रिगे० या वी° दी० ६ 
भा भाटिलिरीत्रिगेड/ (त्रिगे०) कमाडर 
माची० डी० ई० (ब्रिगेड फमाडर) 
षन्फेटरी यटालियन तेपिटर्नेट वनंल यटालियने कमा्हिधं 
कमोढर (वौ० एन० कमाडर) (ले° कनल) मफमर (सी° मो 

वटालियन) 

भिविरी या मारमहं लेपिदनेट कनल रेजिमेट कमार 
रेजिमेद कमाय (ले० वर्मन} (मीर भोर रजि) 
{रेजिरे ( रेजि० काडर) 
छेदी क०, आरमहं मेजर कनी स्कवैटून' 
स्ववडनं या आट्लिदी (मेज०) यी वैटसो कमाग्मे 


वैटरौ पमादतं 
(पनी स्कवदून या वटरी कमाढनं) 


भारतीय स्थल सेना की कमांड-भुखला 
रौर पद-ढांचा 


<---- --------------------~-- 
निपूरि षद म नामदठेभोजानिजत्िह 





स्यत सेनाघ्यक्ष जनरल आर्मी चौक 

(चौफ भआफं द आर्मी स्टाफ) 

जनरल भाफीषर तेप्रिटनेट आर्मी कम्डर 
बमादिग-दन-चीफ- जनरल 
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ˆ कैप्टन प्लाटून या 
या ट्य कमांडर 
सूवेदार 
(कैप्टन सूवे०)} 
सेपिटनैटया 
2/चिष्टनिट 
(ते 2 ते० ) 


1. मेजर जनरती, तेपिटिनेट जनरलों भौर जनरल कौ "जनरल" नामसेभी 
जाना जाता ह) लेषिटनेट कनंस् भौर कनंल "कर्नल' कहलाते ह । मेजरो को 
फील्ट आफीसर भी कहां जता ट) 

2. नेपिटनेट कर्नल यीर उरते उच्च पदों के अफसरों को सीनियर अफीसर/ 
सीनियर कमांडर कहा जाता है । 

3. व्रिगेहियर या इससे अचे पद वाले कमांडर तायर कमोडर' भी कहलाते है ! 

4. पर्नल या इसमे यटे पद के जफसर स्थल सेना फी जनरल भाफीसर श्रेणी 


भे अते) 


दिया जाता वा। वे रेजिमेट गर-तकनीकी समन्ञी जाती थी जिनमें च्यादाततर 
पदत भीर वस्तरवंद सेना होती घी 1 वाद में उनभं से कुट को मोलन्दाज फौज 
जीर इंजीनिययो म भती कर लिया जात्ता था] 

के° सी° आाई° ओओ० अफसरों का चुनाव काफी जांच-पड़ताल के वाद किथा 
जाता धा। इनमें सामायिक-नास्छतिक पृष्ठभूमि, व्रितानी क्राउन कै प्रति बफादारी, 
उनके पालन-पोषण ओौर सीमित शंक्षिकत योग्यता को देखा जाता था! इत वात का 
यास ध्यान रया जता धा कि केवल सामंती परिवारं से सेवंधित्त मौर, जहां तक 
संभव हा, मैर-राष्टृवादी चिचारधारा वाले प्राथिवों का ही चुनाव हो । वाइसराय 
स्वयं सा्ात्वार के वाद यह्‌ चुनाव करता धा । जरा-सी राष्ट्वादी ओीर स्वतंत्र 
विचारधारा का भी विहाज नहीं किया जाता था  मनोर्वनानिक प्रशिक्षण भी ठेसा 
धाकिरष्टरीव भावना कौ चात्त कहीं भी न उभरने दी जाए! उन्हं अपमानित 
ओर परेणान किया जाता था, भारतीय राष्ट्रीय नेताओं की उन्हूं निदा सूननी पडती 
यी तया भारतीय तौर-तरीकों का मजाक उड़ाने मेँ भौ शामिल होना पडता धा । 
हालांकि कु इसके अपवाद भी ये, जिन्दोनि इस प्रकार के अपमान का विरोध 
क्रिया । प्रयातो उन्दनि तेना को खुद त्याग दिया अववा उन्दं निकाल दिया 
गया । इनमे से कु न 1942 मे भारतीय राष्टरीय सेना (इंडियन नेशनल आर्मी) 
मँभ्रवणलेल्तिवा। दे उन चंद भारतीय अफमरों मंते थे, जिनमें देणमव्ति काफी 
हद तक विद्यमान थी । 

के° सी० आई° अओ० अधिकारी स्वयं को भारतीय सिविल सेवा के 
अफसरों से उच्चस्तर करा समउतेथे। ठीक वमे ही, जसे किचनर-कर्लन 
विवाद के दिनों स त्रितानी अफसर अपने हमवतन सिविल सेवा क लोगो मे अपने 
को येहतर्‌ समसते थ । यद्‌ विचाद वाद्रसराय लोड कर्जन भौर मुख्य कमांडर 
तां किचनर्‌ के बीच हमा था जिनमे मुस्य कमांडर्‌ की विजय हुई थौ । फलस्व- 
प याडततव कण दल्ताद्र दना पड़ा वा अर सणस्त्र सेनागों पर पने पिविल 
सवाध का आधिपत्य घ्म गया चा । आई° सी० एसन(आई० ए० एस० कौ 
तुलना मेना की उच्च कमान की शेप्ठता को सेकर विवाद हुमेणा से रहाहै मौर 
तपाकबित नागरिक भरघानत्ता का द्मंअवभी जारी ह! इसधारणाका जिस 
र्पमं पल्निमी दमा यास्क ्रिदेन, मेँ पालन होता ६, जिसपर हमारी नीतियां 
भूतः 2 ९, उप गही स्प भ नह चम॒सा गया ह । दरु त्राउन ताहो (के° 
तो 

1 मा चकति के भनुकरण में त्रितानिर्यो को 

भीमातदैदीयी। 

श्रिद्वि दडियन सामी" मे आाई^ सी० 


ओ० अधिकारियो की भतत उनके इंडि- 
यन नितिटरौ अकरादमो (सा एम० ए ) ५ 


मं प्रभिक्षण के वाद {932 से शुष 


> 
४२। 
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दनं अपनयो को भी "वफादारप्राधियो मेते कंडी प्रनिपोगिता, ओर सत्तरंता तया 
यिस्तृतत जांच-पडतात के वाद ही चुना जाता या 1 परीक्षा पा क्लेकेवादभी 
उने मनेक साक्षात्यरो मौर कसौदियो से निकलना होता था तारि अत्तः कराउन 
क प्रति अत्यधिक यफादारलोगोका हौ चयन हौ । हमें स मधिकं कवी कम 
उप्रमेहीप्रवेण्पांतेते ये। उसके वाद कड़े ओर विस्नृन प्रशिणं के वाद उनकी 
भानत्तिकता पूरी तरह पण्चिमोन्मुखी भीरः त्रितानी सा प्राज्य तया उररी उपनि- 
वेणी नीतियो फ प्रति पूर्णतया बफादार हौ जानी यी । इनमे से मधिफराण पुने ही 
प्रिर माफ वेतस मिलिटरी कात्तेज, देहरादून मे प्रायमिक सँनिक प्रशिभषण पा चष 
होते थे जौ उन इंटियन मिक्तिटरी भकादमी के सिए तंमार करता चा। 

प्रितानी अधिकारिोने ल्त जौर कड्‌ व्यवहारसे भारतीय अफमरो फ दिमाग 
यम पूरौ तरह से अपने अनुरूप ढाल लिया या तया उने स्वाभिमान को निकाल 
फका या 1 हालाकि क° सी° आई० ओ० तया आई° सी० भो अफमरो मे कुट 
ठेर भी थे, जिनका व्यक्तित्व, स्वतत्त चितन ओर कछ राष्ट्रीय भावना परौ तरह ते 
मिदटायी नटी जा सकी यी। पमे अनर यदा-दा हठ भी पकडतेते ये, 
लेकिन उनपर कड़ी नचर रहती थी । अत.वेयातो धीरे-धीरे निकाल दिषु भए 
अथवा अपने सेवा-काल मे कभी भी उच्च पदो को प्राप्त नही कर राक । तेषिन 
उनमे'से कुठ निकम्मे लोगो ने द्रितानी-काव मे अयोग्यता के भाधार पर अपनी 
वर्यस्तिगी को राष्टरीयता का वाना पहनने की भी कोशिश फी । आजादी के वाद 
जव "पिया" वण क लोगो फी सेवा करने मे अतनच्युऱ ्रितानी अपसर दुग्लैण्ड 
सीट गएतोके० सी आ््० ओ० तथा आई० सी ओ० अधिकापियो ने सेनाको 
उच्च पदो को संभाल लिया। 

द्वितीय विश्वगुद्ध के दौ यन भारतीय मेना का अचानक विस्तार रिया गया । 
व्रितानी भारतीय अफतरो की सख्या 500(कुत अफसर-राघ्या2,800)से भवान वद 
कर 8,500(कु्त भफसर-सख्या 22,000}टौ गई । द्वितीय विष्वयुद्ध के दौरान मार- 
तीयसेनामे हुई अफसरो की कमी भूरा करने को इमस्जेसौ भौर णाटं सविस नियमित 
कमीयन्ड भफमरो (६० सी° अर एस० एस० अ(र० सी°) की नियुक्ति की गई । 
षस फमौ का कारण 2 लाख पी रीना का द्वितीय विश्वधुद्ध क अत तक 25 लाप 
फो शरख्या तक वट जाना था। अव भौ अफसरो की भर्तींके लिए मुख्य माप- 
दंड वही रहा--ग्रितानी हित के प्रति पूं निष्ठा शीर वफादारी । तथापि विष्व 
युद्ध फे दिनो मे व्याप्त भीषण वेरोजगारी के कारण राषटरीयता कौ भावना से जुट 
अनेक लोग भी सेना भ भर्ती दो गए । इमी दौरान अनेक ठेते सोगोमै भीसेनामे 
प्रवेष पिया जिनकी क्षणिक ओर अन्य पृष्ठभूमि काफी उच्चस्तर कौ थी । भत 
स समय बड़ी मात्नामे नये यमरोने सेना मे स्वान पाया, जिनमे से अनेक हर 
तरह से योग्य भीर गुल ये । युद्ध के समय मरती किए गए इन अफमयो मे यदि 
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किसीते क्राडन कै प्रति जसा भी गदारी दिवाई, या राषटरीयता कौ ओर शुके, उ 
अविलम्ब निगल वाह्र किया गया । विश्वयुद्ध काल म अनेक अक्तर, जिनमं 
राष्टरीयता कौ भावना प्रवल षी ओर्‌ जौ भने देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे, 
विरोधी सकतियो के हयो वंदौ चन जाने के वाद भास्तीय रष्टरीय सेना (आई 
एन० ए०) मे शामिल हो सए । त्रितानो सरकार द्वारा उन युद्ध कै वाद वर्खास्ति 
करना या जेत तवः भेजना भी तकंसंगत कहा जा सकता था पर स्वतंत्र भारतीय 
सरवर का यह्‌ रत्य था कि वह्‌ दन अफसरों को फिर से सेना मे प्रवेश देती । यदि 
सुभाष योक्त जीवित होते तौ ये अफसर स्वतंत्र भारत की सेना की धुरी यनते। 
दिलचस्प वात यह है कि आई० एन० ए० के अफसरों के विप्यमें के° सी° 
आई° भ० अधिकारियों की राय स्वतंत्रता के वाद भी ठेडत्रितानीदंगकीही 
रहौ । यहां तक कि वे बाई° एन० ए० अफप्तरो को मोली से उडादेनेकेपक्षमे 
ये । एक अयकाशरप्राप्त के° री० जआई० नो ०(तेपिट° जनरल) के आर्र° एन ० ए 
अफसरों के विपय में स्टीफन पौ कोहीन कै सामने प्रकट किएु गए विचार उनकी 
पस्तकः "टंडियन आमौं' (पृष्ठ. 156} में दस प्रकार ई: 
"आरद एन ए० ? इन सभौ का युद्धस्यल मे कोटं मार्णन् किया 
जाना चादिए्‌ था गौर उन्दं गोनी से उड़ा देना चाहिए भा (प्रणन-- 
क्या सभीको?) हांउनसभीकौ जो कसूरवार ये; उन वापस 
लाना पूर्वता ६) इस काम फो संनिक तरीके से निपटाना चाहिए 
था; उन्हँ मामूली या चिना फोर्‌ सा दिए डना वहत बुरी वात 
यी 1 (जापर) ये सैनिकथ भौर उन्दनि शपथ ली थी!" 
एक अन्य कै० सी० जआई° मौ ० (अवकाशम्राप्त लेपिटि° जन०) 
ने योहीन को कहा याः 
^ व्रितानि्यां को उतना ही नापसंद करता हूं जितना कोई अन्य, 
उन्दने" ` लेकिन मने छपय ग्रहण की धी ओर एक वार वचन दने के 
चादर उने त्तौड़ा नही जाता । नहर भीर दूसरे राजनीतिसो ने एपय की 
महता पन वाद मे भटहूसास किया था। यदि पाकतिस्तानसे युद्ध हज 
रोता, तो मपा होता ? क्याये तोग जो एक वार शपय तौड चुके ये, 
पिर दुश्मन केः पास चते जाति ?" 
उपयुक्त विभार कै० सी° आरटृ° ओ० अफसर की सामान्य मानसिकता भौर 
रितिकौ मिसतदहै। इनमे मे किती भीकेन्सी० आई ओन्नेयादमें दून 
विचारो यंडननही किया। 
पृष्ट त र = क 2 त ध । व 
£ „शव करय, प्र्‌ ब्राउन सराह्व (के° सी° आरन ओ०)तो 
सभवत भारत क अनतत पाततकगुलामयने रटने को ही पसंद कते । प्रिद मे 
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परगिधित मौ उनौवरद्‌ मेद केन मौन बाई बोर यद भौ जनौ घाही दुनिया 
मेरे, जैवाकि उन विचा्यन प्रकट होगा वट्‌ नङ्ङधिदइमनरद्रूके 
विचारज्रिमी व्रितानी गद्मदने भी व्यक्त न ङिष्‌ टौते। मृजे धरूतदूं बाण एन* 
ए० जफमरौ गौर्‌ दूगरे उच्चम्नरीय अध्िकारियोने वानकरयेङधा मौकामिना 
है मौरवेमभीदमवातकौ स्वीकार करनेह कि जाईट० एन० ए० कै अधिङ्ारियों 
मर शन्य कमं नारियों को स्वतत्र मारत कौयेना मे, मेवा बा भवमरन कट, 
उन्दी साय नटी, वत्किदेण कँ माय जन्यायस्प्राद। इन यधिकारियो भौर 
जवानों ने पूरी निष्टा कै साय याजादी कैः निष्‌ गाजर्ननिक तदं के ममोनर्‌ 
लडाई सही थी । यद्‌ काफी दिनचम्पदै ङि जिन सोगों ने अप्रा कै जमनम 
प्रात्तिकारी गरतिविधियो के कार जन-यात्राकौ थी, यौद भप्रेजो के चिनार धि 
क्रया सूतेमाम सपथे किया था, उन्न तो नेना वनफ़र मरक्रार वना डान, पर 
भारतीयमेनाकै वे मफमर यौर जवान, जिनवेः सामने युद्धवंदौ बनने $ मिवा 
जौरकोई्चारानया, मौर जी स्वदरैण लौटकर, द्रितानौ मेनाकी नौकरी छोह- 
कार स्वर्तेत्रता मग्राममे प्नामितदहो गण्‌ य, उन््रं म्वनतर भार कौमेवामें को 
स्यान नही मिना । यह वै ० मी° वा्द० धो० अमरो के क्टोर गुवैवेके कारम 
हेमा जो अनौ प्रोन्नति के निए रथादा चितिन नडर यनि ये । एमा मेत तत्ता 
सीन स्यतत मेनाध्य् जनरल सौरेननेरः ने प्रध्ानमव्रौ नेदरूकोदियाथा निमे 
ड कै० कै° पोप ने अपनी पुस्नरू "द इदियन नेयनन आमो" मे प्र्तुत क्रिया दै । 
शद डित नेणनन आर्मो री भूमिका मे प्रन टतिहामन ० मार०्मीर 
मनुमदारने इने भारनीव र्टरीयमेना का श्रयम्‌ विस्तृत विवरण वनते हए निया 
दैक “डोर पोयदारा इममृख्यवातषरजौर दिया जाना यदि माई° एन० 
एन्नहोनानौ ब्रिटेन भारत कौ 1947 मे आङदीनहौ देना, मृ काटी नटी 
निघ्नं सेमा, जैमादङ्धि मैने अपनी क्िलावों मंनिवादै)"डोन्योप्रनेकाषी 
भ्रमावी देगमे ममल्लाया दै पिके माई० एन ए० के मुक्दमे ने देन भें उत्सन 
भ्रानिकारी स्थितयो के पलम्यन्प जल मेना की वावत को बमन वलमिता। यहा 
तक करि महात्मा गाधी ने भी हरिजन मे निया या, “जाई० एन ० ए० के मम्मोहन 
नेहमपर भी काफी नमर दाना दै 1" 
भाई० एन ० ए० अत्मर्यो का इतना प्रभाव याकि दां० वी० पटराभि 
मीतारमय्या ने मपनी पुम्तक्र 'दिग्टरी माफ इटिवन नेगनन कात्रेम' मे निखा है,"एक 
शय के निए तौ साई०एन०ए्‌० अक्मर्यो ने राष्टरीय नेनामो के नामको भी निष्परम 
करद्वया लमा, जैन मार्द० एव० एर ने भारतीय राष्टरीय कात्र कोग्रहणग्रस्त 
करद्िपाटौ मौर व्रिदेग में अरित युद्ध तया हमक कारंवादयो पे लामो मे स्वदेभ 
भेट यिमाकौत्रिजयौ कने घुधना यना दिया हो ।" यह्‌ आई० एन एण्द्रारा 
रेष जन मेना का गदर, वदना मननोप बौर हढवान, तया स्व अर वायुमेना 
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ठ लयो हारा खी यह चततरिकारी कादवादवां धीं जिसे स्वतंतता-तंग्राम कौ गति 
काफी तेज हृं । ० चषके अनुसार, "अटि नर ए० द्वारा देलभर मे केना 
जारी करंतिकारी भावनाने कात्रेती ननृत को भी भयभीत कर दियाया।'' 
अपनी सौमित दन्द जीर वदयजं रवैये के कारणरे० ती० अआई० मो० अकसर 
मना कौ भलाई वेः स्यान पर्‌ कने निजी भविष्य ओर सीत्र पदोन्नत्तियों के लिए 
द्यादा चित्तितय) यहे अत्रेजोकौ सीति के अनुकृतहीथा कि वे अपने पीचेसेना 
यी उच्चस्मान मं कुठ हैमे पभ्चिमोन्मुखी लोगो को छोड जति, जिन्हं माजादी के 
वादभी जआनानीमक््रूमेसर्ख्राजा मक्ता था! अतः इस चातका खात ध्यान 
रयना उने लिए जरूरी ही धा परि माल्लीव मेनामें राष्ट्रीयता का रंग भरने वाले 
अाई$० एन० ए० अफनरो वो स्यान न मिते । 
स्वतंत्र भारन ती सेना की वृनियाद म लगी एक वहूत वड़ी चोट थी कि 
उसमें व्रिदेन वीर उसकं तीर-नरीको के प्रति पुरी तरह से वफादार अफसरों कं 
माय उच्च राष्ट्रवादी विचारधारा वनि कृ प्रहरी के समान अफसरसेना की 
सेवा मे वंचित रह्‌ नए । हालांकि यह भी कम दिलचस्प नहीं कि प्रत्येक के° सी 
आरट ओर आर्‌ आई० नीत जज अकसर न्वतंव भारनीथ सेनामे कर्नल या 
उनेद्त ा स्यान पा यया । वे नोरा केष्टन आर मेजर्‌ से कर्न तथा जनरल 
फे पदो तक पटु गए, जवक्रि अनेक योग्य ई० नी° ओर भीर एस ० एस० आरण 
सी० बफमरों फो एकर बरिष्ठ अधिकारी (नेपिटिनेट कर्नल) वनने के च्िएभी 
काफी सालों तक सनजा करना पडा । तव नक्त हमारे राजर्मैतिक नेता मौर आम 
जनता, वु व्यतिगत मित्रता के मामनोंको छोडकर, व्रितानी भारतीय सेनासे 
पूरी त्र्‌ बश्नग-वलग य । अत. आई एुत० एर अधिकारियों को सैना में वापस 
वरुलाने के लिए सभवन. कोटं गनीर ओर निष्पक्ष जच नहींकी गर्द । खास कर 
रा नमय, जदि युद्रपूवं ढे नियमित अधिकारियों मे उन्दं सेना में वापस न खपने 
धनेकीकोणियकी जां रही थी । उन्दं वापस खयानि के पक्ष अर विपक्ष में अनेक 
दलीरतेद्यी जा मक्नी है, लेकिन दूनिया-भरमें ष्टं भी अयने देश की आजादी के 
निए लटन व्रति अफनसें कौन नरहमे दूर नहीं रवा गया। 
नियुनितिरया भीर पदयोन्नतियो का एकमात्र मापदंड वरिप्टता होने के कारण 
स्यतत्र भारत प्म स्वल नेना सन्यत कं स्यम प्रेण्ठतम व्यक्तिकोन चुन पानि 
क निन्क्यएी सायाम्‌ रही, सिने चिणं ठग चकवान भी खाना पटा । उल्तेश्व- 
1 
क ट श्रा क्याक्र लगभग 20 वर्पण्ीम्रवा के 
न 1939 स उन्न पृक रथायी मुप्यालय पर्‌ स्टाक कैष्टन के एक मामूली 


[न 


पटपर तद्धाम सपि था, ययभिदे उग्र ममयं एक म्वाप्रत्त मेजरथे ( 1939 की 


रमन स्ना रची दन) दूयरी ओर, वृद्धपूवं के कृष्ट नियमित अधिकारियोमं स 
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एवः विम्य फो मृश्क्तित ऊवे कौमारे दादी णक मकि शिप्रिदन कै 
मनर केश्य मे जनर्न ब्दा अोमर्‌ (जद्यदयन्न) फे टर जनि मर्ये भौर 
मरेत्वपूरणं पद के निषु योन समस सा मुदे धुधदी-सी यदद पि वाचरे दमम 
केसारममे जनरल करिज्प्ना नेद्मनोगो को मिःव्यरयताप्त दृष्टि मारयत 
रीढने फौ माद्‌ दी यौ नया भाग्य अपिग्रासियों के वतन मफटीनी कभी 
सहमति दी थौ {हाक मी कार्दण्योत यकवर दमक यरगादय, जिन्टर जने "वडा 
साह्य" येततमान भौर पररपररागत गुप्रिधाए्‌ दिते के निर्--तरिनतर दोयम 
एर वारगृदावफान प्रर दरम्वैन्ड जाते की गुध मो शामित पी--धी पिज 
ने जी-जान लगा दी यी! उन्म नषु नियमित अस्यरौ को दमनननृविधात सौर 
ग्सधकौ दृष्टि प्रलासनिक सौर समव्ौ मेवा मे उनके मम्भ के मुष्यते 
फणी हानिकर स्थितिम रय षछोडा या, जवि कै० सीर आई य° यकमरो के 
स्वे भौर यैतन-गुविधाओ मे कोर रदरावदन उन्टनि नदी दने दी। हन प्रकार उन्नति 
मेनाम अफमरोकीदो जमति यदी वर्ने की वनिय की जिमने आरी मैनामौ मेँ 
मानसिक म्नरं पर काफौ भतर्दाटि फैता) मपरे मजर जनरते भटयने चनापाधा 
क्रिडउने्जैने कर्द के० मी आर० ० एमनरहकं मनमि भदभविषे पिग्डये। 

द्म धकरा स्वानत्पोनर्‌ स्यत मेना का भाग्य उचित मनुभव, पृष्ठभूमि भीर 
राष्ट्रीय प्रतिना मै ममावग्रस्त बु पर्रिचमोन्युखरी उच्च मधिदादियोके दायो 
पं सौति दिया गधा । दुर्धग्पित्रय इन अस्पररोते आजादीकं याद की भारतीय 
स्यत मेना को स्पती दावा नैवार कर तिपा ।मेनाके निर्‌ पटं काफी उथयोमी 
रहना यदि माजदौ फे धाद जनता भीर ममाचारप््रो ने उमे रष्टय जीवन की 
मुच्यघारामे जोटने कौगरजनेगेनाके मानना जराभौ दितवम्यी ली हतौ । 
ममचारपत्रो मौर अधम जता मेनाम के मामो कर वातयीपे करने के मागं 
मे भनिवानी दम्यत चादर कोदूर कर देना चादिर्‌ । 

1947 मे व अनराष्टरीय जौर रपर शारणोमेदैन को आनादी भिनी 
(जिम स्मवन आर एन० एर तया नन ओर वायु मेना ङी धमावन की भूर्भमिता 
ति्णयरः थौ) स्थल मेना को भरतौ कौ नौति म परिवर्त हूना । चयन का भाष 
दण्ड यदन देने कारण अस्मरोकोग्कः नः पौड़ीको प्रतिन्प्थाके आधार पर 
गेनासे भ्रमरेण करने का अकवर निनाय अद्र रष्टय भावना गे अनप्रोन, 
देगभक्नि क उत्माहे म परिपूरम, सनि जोवन दे वरेमौ नया पितत प्रिनारघाता 
कैः ्रिरोधौ ये । चूनार नामान्यतपा लिय्यय जीर उग्र ने था ज चप गभिनि 
मे भधिङ्त प्रमरजनी कमीगन्डयअत्यरटति ये जिन न्वैदेवुदपूवंगे कन भो० 
आऽ भो० अकमय मे न्त य 1 परिग्यनन्वम्प आजादी के आरभिर दिनौमे 
पि्वपियातयो मौर कयनेजो मे तिने जनेर सोनार गौजयानोनेमेनामे प्रवे 
स्पा । देयमभ्ि फी भावना मै जुटे घ्न नवयुवशय का आक्यपतेनामे एव 
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जौखिमपुणं ओौर संतुष्ट जौवन विताने मे धा । लेकिन केऽसौ °्यारई° मौ० अफसरों 
दवारा तैयार इस्पाती ढांचा तथा पूराने व्रिटिशकालीन कायदे-कानूने जनता ओर 
समाचारपत्रं के हस्तक्षेप के अभाव मे जारी रहै, जिससे सेना मेँ अस्वस्थ परंपराओं 
ने जन्म लिया । अफसरों के मेस पाटियो, शराव ओर ओरतों से जआवाद रहते ये । 
के० सी० आई० ओ० के भाद वाक्य--ऊंचा जीवन निम्न विचारक अनु- 
सार स्यादा जोर तरह-तरह के मेरो ओर पोशाक तथा तमाम तरह कौ तड़क- 
भड्क पर दिया जाता रहा 1 भारतीय सेना मेँ इस परंपरा ने अपनी जङ्‌ संभवतः 
काफी मजवूत वनालीहैं। 
के० सो० आई० ओ० अफसरों द्वारा पेश की गई मिस्ालों से प्रभावित 
युवा कर्नलों मौर दुसरे अफसरों ते शराव, ओौरत तथा धन के मोह मँ फंसकर 
अवांछठित हरकतें करनी शुरू कर दीं । आरक्ष सेनाओौं कै भीतरी मामले निहित 
स्वार्थी तत्वों, जिनमे विदेशी एजेंसियां भी शाभिल है कौ कृपा से इसी तरह अंध- 
कारग्रस्त रहे  एेसी स्थिति में ये स्वार्थी तत्त्वे आमौद-प्रमोद के शौकीन उच्वा- 
धिकारियों के आशीवदि से भारतीय सेनाओो मे अपने निशनों को आसानी से साध 
सकते ये ¦ राजनीतिज्ञो के पास भी शायद समञ्च भौर चरित कीकमीथीजोवे 
आरक्षी सेना मौर प्रेस तथा जनता के वीच से इस्पाती चादर को नहीं हया 
पाए । यह्‌ स्थिति स्वा्तत्योत्तर पीट के नए स्थल सेना अफसरों के लिए काफी 
वड़ी अड्चन सिद्ध हई जो मजदरूरन अयने सेवाकाल के आरभिक दिनोँमे दही 
व्यावसायिकता ओौर कतव्य के प्रति निष्ठा के वजाय अवांछित परंपराओं से ही वुरी 
तेरह प्रभावित हुए । 
कृष्ण मेनन के रक्षामंत्री वनने के वाद जव उनके दारा पहली बार वड्‌ स्तर 
पर हस्तक्षेप शुरू हुआ तो जनरलौ की वास्तविक योग्यता का पर्दाफाश होने लग । 
अनसंपकं के कायं को सौहादं भौर चतुरता से करने के वजाय कृष्ण मेनन ने सेना 
के उच्चाधिकारियो कौ सीमित वोद्धिक ओर व्यावसायिक पृष्ठभूमि का लाभ 
` उठते हुए उनकी बिल्ली उड़ानी शुरू कर दी । अभी तकं सेना की उच्चकमान 
पुराने अंग्रेजी कानून के आधार पर्‌ उच्च अफसर की पदोन्नति के काम को 
मनमाने ठंग से करती थी, जिसके अनुसार मुख्य कमांडर को मनमानी शक्ति प्रप्त 
थी । लेकिन यह्‌ आजादी के वाद संसद द्वारा पास किषएु गए नए आर्मी एेक्ट के 
विरुद या । भव श्री मेनन भी चाहते ये कि उनके गुट" को भी इसी तरह्‌ के अनिय- 
भतत तरीकों से ऊपर चठृने के लिए सीढ़ी मिल जाए । लेकिन जनरल इमे नहीं 
चाहते ये, भौर परिणामस्वरूप सेना मेँ गुटवंदी, गड, भौर दरार पडनी शुरू 
गई । पर्विमोन्मुखी सभी शिखर अफसर श्री मेनन से षूटकारा पाने के लिए मज्‌- । 


रूर हो मए । धी मेनन के आश्रित अभी अल्पमत मेँ ही ये क्योकि उनका 


ध "गुट" वनना 
अभी कछ समय पटले ही णुरू हुभा था । ध 


16 ( युद्ध जौ लड़ा नहीं सया 


मेना क्त उपयुक्त दालन्वात मेननकीप्रेरमामे जारी क म्दमेट्स श 
नीतिया सौर भादन-चीते सोमात्रों प्रर वदे विवार~--मवने पिवकर धिते 
एू्जमि्यो के भपने यट कौ मरवगरो की जम्र्ठो कं मुतादिकम्यितरिमे मदर्‌ 
ताभि उटनेका मूनदरी मीरा दिया, जँमाकिः आग क एक अध्यापनम 
दे्ेभे। 


भारतीय स्यदसेना का विराम (17 


श्रध्याय2 


नेफा : क्षत्र क्रौर स्थलाकृति 


1962 के भारत-चीन युद्ध की समीक्षा करने वलि सधिकांश लेखकों ने नेफा 
की स्थलाकृति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । किसी चिवेकपू्णं निष्कपं पर | 
पहुंचने के लिए यह्‌ आवश्यक दै कि सैनिकं गतिविधियों वाचे क्षेत्र के आकार- 
प्रकार के वारे में सही जानकारी प्राप्त कौ जाए । लेखको ने भारतीय स्थल सेना के 
मार्ग मे आई कठिनादइयो भौर चीन के लिए सुगम तथा हितकर क्षेत्र के तिपय में 
सामान्य टिप्पणियां की है । ये टिप्पणियां वहां तक तो ठीक है, जव वे न्यामका चू 
क्षेदच में भक्तूवर, 1962 म 7 इन्फटी ब्रिगेड दारा लड़ गष युद्ध के प्रथम चरण का 
जिक्र करते है लेकिन क्षेतर-संवंधी एेसा मूरत्याकन नवम्बर, 1962 मेँ की गई द्वितीय 
चरण की संनिक कार्दवाइयों पर लागू नहीं होता । इस चरण मे, जिसमें 4 इन्फटी 
त्रिमेड ने भाग लिया धा, युद्धस्थलं भारतीय स्थलसेनाके काफी पक्षमेद्ो गया 
था । शायद ये लेखक सरकार की उन रिप्पणियों से धोखा खा गए, जिनमें चीनी 
सेना कै मुकावले भारतीय सेना की क्षत्र-संवंधी ओर दूसरी करविनाद्यो को काफी 
तूल देकर उभारा गया था। 

यदि हम भारत के मानचित्र पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होमा कि भारतीय 
सीमा जीर चीन की मुख्य भूमि पूर्वी मौर पश्चिमी क्षेप्नो पर कमश 3000 से 
4,000 किलोमीटर लवे तिव्वत क्षेत्र से एक-दूसरे से अलग होती ह । नेफा एक 
पहाड़ी भौर जंगली क्षेत्र दै । नेफा होकर तिव्वत से भारत आने के लिए केवल दौ 
महत्वपूणं मागं ह । इनमे से एक तोवांग होकर मानस घाटी मार्गं से तथा दुसरा 
वार्चौग के रास्ते लोहित घाटी मागे से होकर जाता है! नेफा होकर तिव्वत से भारत 
आने वाते दुरे छोटे रास्तौ से मुशिकिल से एक कंपनी | वटालियन (100 से 1,000 
सेनिक) को लेकर हौ भाया जा सकता है जोकि भात्मनिर्भ॑रता के आधार पर दो 
सप्ताह्‌ से प्यादा नहीं ठहर सकते । इतनी छोटी संख्या भ सन्यदल का प्रवेष 
मामूती राजनैतिक या निक महत्व रखता है । एक रेलदैड मिसामारी (कामग 
प्रवंड}) पर गौर दूसरा वालोग के लिए (लोहित प्रखंड) तिनसुकिया पर है । 


रेल (मदर मीमामे मेना 200 दिन्तेमीटर्‌ दूर दै! दो वे दे एकदं मद्ये 
हमारे सीमा-यङ्-अयदटन ने भेला व एवन दूर गदु बना दानी यी मेला 
ने मगे तीवा वद जीप मानं ने जानालीता धा । वा्नोगि सत्र मे रमर ररादतर 
हवाई मायं नेरी टवाद जनी थौ + दावांमि दौर्तो भोरमे उलतने विदु मे तव्य 
षी द्री 30 ने 40 भिनद कौ उद्धान मोमा कं भीतर थी । हमारी मेनाम मै समद. 
भंडादभीपूरीतरट ष्टवे भीतरय। 

ौम्युवा सौर वाद्‌ पै रसने फुट हनि तरे देयस्य नेम्ट' नामक स्यान 
9,500 फट ऊनो महक जानी दै । पट्‌ मानँ पने जँगमो, खटी बद्र भौर भप्त 
दरम्ह कत्र वालादै 1 बा वोमटिनाद्ोरृर मगनी पवंतमाना पारमरनेतरैतिष्‌ 
मागं क्ट दलावदार टौ यया दै बोमहिना षट हस्म मे लगमभ 100 
मीटर द्ररदै? थट्‌ सगय 9,500 ट्ट की ऊच दर ध्यति टै! वोहरा 
रोग जी-योतियसानया वेटोगकेनिर्‌ रास्ते जाने । बोमटिनाके ष्ट 
भिदे छना मैदान है । वहो तादादमे प्रवे करने वनेम मीर्मन्यदनणीपटी 
भे होर गुखरना'होगा । 

योमट्सिमेदिरराग्र ङोगषी भौरर्यदानदृटदतरवो टौ गर्‌ द । 5500 पट 
की ऊंवाई पर पियत टिराग ङोग एक्‌ महृच्वप्रूमं माव £, जहा उत्तरी तूगयाय- 
मागती मामे मितत है । टिरागरोगिकैः नपरे डिरागनदौ (जिने षाम्मरूचुभी 
काजाता दै) बद्नी है । स्यानीय जनना ङो भ्रति शते एकः गूवमूरदेनगेषय 
मेवा एकलंवी फनी टद पाटी टै! यानपामके गाव नदी कै एर यदरादरदान 
मानते 1 इम मागं पर्‌ यह सवने वही ओरंवी पाटी है, त्रि मीमा-मडक-मग- 
ठनने सोवा तकः सदटकः वनति ममय एक महेच्वपूं भाघारके क्प म प्रयोग मिया 
धा! दादमे शायद गफ प्राटति सौन्दपे मौर बनी-वनारं जण मे मारित 
हैके संभागीय मृद्यानय कै कमंचारियों ने सौमा-नट्कमगय्न फो हटाकर पदो 
सपना परिचातनं मुख्यालय रेयापिति कर सिया षा यटुन्यामङाचू ने प्रवि 
प्रिमैढ कनो वापस बूना सेनेके वाद दभाय 

टिरगिखगिमेनदीके चिनार-द्िनिरे घतरर मटक म॑परकतक जानी 
दै. भौरवाद मेभ ङोगितयासेता की मोर घटढजाती है। वीमरी मटृत्वदरुतं 
पर्ववेमाला तक पटषने के निए मेना तर पटने सुगम, पर वादये सीधी मौर कयित 
चदे! षमी रास्ते नि्मार्टोगहै जोमेलाके उपमागोंका पष्य कंटदै। 
चीन गे धसपर केन्डा कट मौर सेला के पष्ठ मागें अवरोध स्टार एमे 
सनिकः दुध्टि से एक महत्वपुयं विटं यना दिया या। यह्‌ सेतर धने जमनी मेदो 
दगोमेने रोगमेनदाक्ते बद्ाईमुरूदोतहो गोप्नन होने लगवा १ शृन्मे कोद 
के जगत पडते ह, सेरविन मेना पटूयने-रहूयने मय यतम हो यने ह । 

14.000 श्ट म ऊचाई पर स्थि मेना एक मार्गं शा नाम टै (तरा श्यअवं 
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मार्ग होता है) ! यह एक वीच का रास्ता है जिघके दक्षिणपूर्वं मै डिरांग जग 
तथा उत्तर.पर्चिम में तोवांग है । उसकी दूरी उत्तर-पूव से दक्षिण-धूर्व तक फलौ है । 
प्रतिरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत आदं है जहां केर रखकर सेनए किसीभीदिषा 
मे कारवाई कर सकती ह । यही नही, यहां से हर ओर अपने गण्ती दल भेजकर 
दुण्मन की संभावित वदत को भी रोकाजा सकता है। इसक्षेत्र का सर्वेक्षण 
लेपिट ० जनरल हरवख्शसिहं ने किया था जो लेपिट० जन ० कौल की अस्वस्यता 
के कारण दिल्ली लौट जाने के वाद कायंवाहक कोर कमांडर वने थे । इसका महत््व- 
पूर्ण क्षेत्र के रूप मे चयन हुभा था जिसे लेपिट० जन० कौल ने भी स्वीकार किया 
था । इस चयन की सहमति ले जन०्सेनने भी दी थी । सेला में सैन्य दल मौर 
तोपखाना लगाए जाने के लिए भरपूर स्थान था। सेला से अगे 40 किलोमीटर 
दूरी पर का्मेग कस्वा था जो 10,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित धा। तोवांग की 
ओर जाते समय शुरू मे सीधी, पर वाद मे आसान चटाई) हमारी सेनाएं नदी 
के दसी तरफ बाले हिस्से की ओर पीठे दी थीं । तौर्वागसे हटने पर जांग क्षेत्र 
मे गढ़वाल वटालियन ने मोर्चा संभाला था । चीनियों से इस वटालियन का सुख 
उत्तरकीओरथा। 
तोवांग से आगे की सड़क न्यामका चू पर स्थिति दोला सीमा चौकी तक 
पहुंचती है ! हिमालय की ऊंची पवेत खला तिब्बत को भारत से अलग करती 
है । दिसंवर के मध्य से अप्रंल तक तिव्वत के सभी मागं वंद रहते हँ । अतः वड़ी 
तादाद मे वहां कोई गतिविधि नहीं की जा सकती । हिमालय की परवंतमालाएं 
उत्तरी सीमा कीञओरसेकी जाने वाली हर वड़ी कारवाई के विरुद सर्वश्रेष्ठ 
प्रहरी है अलवत्ता 1962 के चीन-भारत युद्ध ने संभवतः इस वात को विपरीत 
सिद्ध कर दिया! 1962 की पराजय के विपय में एक वार सच्चाई जानने के वाद 
महान हिमालय पवंत की साख हमारी उत्तरी सीमाओं के रक्षकके रूपभे फिरसे 
कायम हौ जाएगी । 
चूकि का्मेग सीमा प्रभाग की पहुंच पूवं-पश्चिम तक लंवी है, अतः उत्तरी 
सीमाओं पर की गई सैनिक गतिविधियां देश के लिए काफी महंगी पडती है । सड़क- 
निर्माण में यहां बहुत कल्नाइयों का सामना करना पड़ता है । फुट हिल्स मौर 
हिमालय के वीच तीन महत्वपूर्ण पवेतमालाएं आङ आती ह । कर्ती भी माक्रमण- 
कारी फौज के लिए यहां अकर दो सप्ताह से स्यादा टिकने के लिए सड़क किनारे 
के सेला ओर वोमडिला जँसे मजबूत विदरओं को पहले साफ करना जरूरी है । यहीं 
नही, उत्तर से कार्मेग की भोर जितने भीतर यह्‌ फौज घुसने की कोशिश करेगी 
उक कठिनाद्यां उसी गुणात्मक गति से वदती रहेगी । साय ही फुट हित्स-तोवांग 
मा्परघने जंगलो ओर पहादियों से भरे क्षेत्र को आपस मे जोडती अनेके परम- 
डंडिवां हं । इनमे से अधिकांश पर केवल पैदल ही चला जा सकता है । सिफं कही 
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व्यवस्था के एक सीमा से उयादा न फंलने तक वे उटकर युद्ध कर सकते थे ओर 
इसी कारण न्यामका चू क्षत मे लड़ी गई पहली लडाई मे चीन को लाभ हमा । 
लेकिन उनके एक वार तोवांग से अगे वदते ही भारतीय सेना हर तरह से उनके 
मूकावले लाभकारी स्यिति मे थी । 
चीनक संवंध भे भारतीय प्रतिरक्षा के ठचि को देखने गौर निजी जानकारी 
वदने की गरज से मैने रसद गिराने वाले हवाई दस्ते के साय पूरे नेफाक्षेत्र पर 
उड़ान भरी थी । एक वरिष्ठ अफसर की हैततियत से प्रशिक्षण कायं क्रमों ओर युद्ध- 
क्रीडाओों मे भाग लेने के लिए मैने नेफा स्थित पाचों संभागो को भी यात्राकी थी । 
इसप्रकार मैने युद्ध-कने त को स्थल ओर नभ, दोनों स्थानो से देखा था । अतः मै इन 
स्थानों के विपय में कुछ जानकारी के साथ वोल सकता हूं । मैने स्वयं लदाख की 
भी हवाई यात्रा की थी ओर प्रतिरक्षा समस्याओं के आकार को, खासकर उस 
क्षेत्र की गतिविधियों ओर व्यवस्था को विस्तार से देखा था। हमारी समस्याएं 
चीन के मुकावले--जिन्दँ अपनी फौज ओर रसद का हर सामान 3,000 से 4,000 
किलोमीटर दूर चीनी क्षेत्र से मंगवाकर नेफा ओर लद्‌ाख तके पहुंचाना पड़ता 
या--आकार में वहुत कम थीं । केवल अग्रिम क्षेत्रो के लिए रसद का सीमित 
भंडार ही रखा जा सकता था जवकि उ्तके लिए भी पर्याप्त समय गौरश्रमकी 
जरूरत थी । इसे समङने के लिए किसी सैन्य पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं थी, न 
ही वहुत उच्चस्तरीय बुद्धिमत्ता की थी । अतः नेहरू ने जव चीनियों को खदेडने 
की वात कटी थी, (हालांकि उन्दने किसी सँनिक-राजनैतिक दू रदशिता का परि- 
चय नहीं दिया था) तो उन्हँ तथ्यों की पूरी जानकारी थी तथा यह्‌ अहसास था 
कि चीनी अपनी लाचारीकेैकारणभारत को कोद वड़ा सामरिक नुकसान नहीं 
पहुंचा सकते । 
निश्चय ही मेजर एेजर ओ"वार्लांस ओौर हमारे अनेक दूसरे अफसर जो मजे 
हए पेशेवर सैनिक ये, समस्या से भली भांति अवगत थे । नवंवर, 1962 मे नेफा 
भजो कु भी वास्तव भे घटित हुमा, वहां किसी समज्ञदार पेशेवर सनिक कौ 
अचरज मं डाल सकता था । लेकिन सवक दु्भाग्यपूरणं यही है कि इस पहल्‌ पर कभी 
गंभीरता से नहीं सोचा गया । कौल गौर दलवी सहित सभी लेखकों ने इस पक्ष 
की कहीं निप्पक्त समीक्षा नहीं की । उन्होने इस वात को सिद्ध करने का प्रयास. 
कियाकिपुरौ कारवाई के दौरान चीनी भारत की अपेक्षा भौगोलिक दृष्टि से 
लाभकारी स्थिति ६ थे । कौल ओर एक सीमा तक दलवीने भो भारत कौ हार 
का तकसगते सहुराने वाली राजनेतागों भौर समाचारपवों कौ दलीलो का सहारा 
लिया है । वास्तविकता यह्‌ है कि हमारी फौज, जो अग्नि शक्ति में चीन से वेह्‌- 
तर ओर संख्या मं वरावर थीं, ठेसे स्थल पर लड रही थीं जही न्ह विस्ततं सय 
क्षण भौर उनकी अपनी द्च्छा के अनुसार नियुक्त न सेत्‌ 
युक्त किया था, जवकि चीनियों ने 
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दमी धरती पर पुमर्षठकौ ची, जां के लोग उनके धरहि दरुदयेतवः 

उरु जानक्रारी मी नही यो । वे मड़कों बौर पगडदियो कः प्रति पूरगेतः अनजा. 
-यदि उन्दं उमकौ कोई पूर्वं जानकारी थी भो, सो भी उन्दने वहा सैनिक कार्य 
वाईूतोनौहीकौ थौ । हमारे पद में एकः अन्य लामकारौ वातयदटेय ङििहमने 
एवः सप्रराजेय धे त-मेला, को चुना था (इते कार्यवादुक कोर कमाटर्‌ ते जन” 
हरवष्णर्सिह ने मपराजेय गढ़ कडा या} । विपय की खाल निके विना मँ इनना कह 
सकता हूं फि सेला जने प्रवल गढ़ पर स्वित एर मापरूनी फौज भौ (जैवीकि मार- 
तीय सेना उम समय थो) ययनेसे कही 5-10 गुना बड़ी फौजकी भी धर्निया 
उदा सकनी थी, वते उमे लड़ने का मौका दिया जाना । ठेमा कमो नही हया, यद्‌ 
एकरमिन्न क्या है, जिने पुस्तक के वाद के हिस्ममें दिया गया है । इत मसफतृताकैः 
चिर्‌ यनेक कारण बौर सफादया दी ग्रं जिन्दरुं माज तक सही दगमे नहीं जाचा 





गया मौर व्रिपय को निहित म्वायीं तत््वौ ने वषूबी टालकरर राजर्नतिक रगदे 
द्विया । 

अत॒ जहा तक्र युद्ध कैः एवः मुख्य प, रणक्षे त्र का संवंध है, नवेवर, 1962 की 
सैनिक कारवाई के वास्तविक स्यले-मेला भौर वोमहिला-मे हम चीनियो कौ 
अपेक्षा उयादा वेटतर स्यिति मे ये । कामग प्रवंड कौ आदिवामी जनसंख्या मूलतः 
हमारे पद मेँ थी । मीमा-मडक संगठन ने उनफौ मदद करकं तया मैवीपूं व्यहार 
से उनके साय काफी धनिष्ट स्वध वनानिएुये। यदि कुष्ट तत्व हममे नाराज 
ये भी, तो उनकी सख्या नगण्य यी, जवकि दूमरौथोर चीनकातिव्वत मे एक 
नाराज जनमघ्या से पाला पड़ा था! इनमे रपा लोग परी तरह से उनके विष्ट 
येजौ अक्सर चीनियों की मचार-व्यवस्या मे वाधा डालतेये। त्ित्रत मेवड़ी 
तदादमेलौग णरप्रारयीकेरूपमे भारत भाचुकेये जो हमारे गुप्तचर विभाग 
कीमददकरमे कोहमेणा तंयार्ये। उनसोगो को इस काममे लगाया जाना 
चाहिए था, ठीक्व॑से ही, जते चीनियोने युद्धकाल के दौरान गौर यदं तकि 
दसत पते भी विना किसी च्निज्षक के वु मारतीयो को गप्तवरीकेकाममे 
लगाया घा । यदि हमने ठेमा नही क्रिया (कृष्ट अज्ञात कारणो की वजहसे), तौ 
क्रिसीने सभवतः जानबरह्चकर एक वहूत वद गलत कौ । इटेलिर्जेषव्पूरौ के 
तत्कासीने निदेणक्र वी ग्एनर्मलिक ने स्यल मेना को दोषी ठहराया तया नेरिटि° 
जन० कौल ने चीनी गरतिविधियो कं लिए इटेतिर्गेन व्ययो को असरुवता के लिए 
दोषी ट्हराया 1 मन्य लोगो ने त्यो को जाने द्विना अक्तरूवर-नववर, 1962 मे जौ 
कु हुमा, उसके लिए मेनन भौर नेहरू कै मत्ये दोष मढ़ दिया । इम गुत्यौ की 
विस्तृत जांच कौ जानौ चादिए कि जव वास्तविकः युद्-रोतरौ में नश्वर, 1962 में 
हमारी सेनाएं भौगोलिक दुष्ट से चीनियो से बेहतर स्विति मं यौ तौ उमका लाभ 
किन अज्ञात कारणो सै नही उठाया “ ~.1 
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पूर्व॑र्गण 


"विजय तलवार से नही, साहस से यजित की जाती (५ 


1951 भे दी तत्कालीन गहम्॑ी स्व° सरदार वल्लभभाई पटेल चीनियो की 
नीयत पर संदेह्‌ व्यक्त कर चुके थे, जव उन्होने तिव्वत के अति परामरिक महत्त्व के 
क्षेत्र भे घसकर वह की यथास्थिति को गड़वङ्ख दिया था ! समरिक मद्व कै 
मामलों भे सरदार की योग्यता ओर दुरर्दशिता की पहचान नेहरू को लिवे.गए 
उनके पत्र से होती है (देखे परिशिष्ट--क) । श्री नेहरू वैधानिक ौर सामरिकं 
मामलों मे अपनी सीमित समन्न से भती भांति परिचित थे, अतः उन्होने संघषं कौ 
तयारी के बजाय विकास कार्यौ को ही प्र्यमिकता देना श्रेयस्कर समञ्चा ! उन्होने 
यह कभी नहीं सोचा था कि चीनियों को महृत्त्वाकाक्षाएं तिव्वत से भी अगे वद्‌ 
सकती है । यथास्थिति वनाएु रखने मे कुछ पश्चिमी ताके (विशेपकर अमेरिका) 
भी शुचि ले रही थीं । वे आवश्यकता पडने पर सैनिक हस्तक्षेपको भी तैयार यी; 
पर यह आश्चर्यं की यात्र है कि नेहरू ने उनके इस विचार को ठृकरां दिया । 
विदेशी ताकते भारत कौ ईच्छा ओर पूर्णं समर्थेन के साथ ही यथास्थिति वनाए 
रखने में मदद कर सकती थीं, लेकिन विदेश नीति पर नेहरू क सिद्धांत अर 
नीतियां इस मार्गे मे आड आई । नेहरू पर कृष्ण मेनन का प्रभाव इसके लिए 
स्यादा जिम्मेदार था । चीन दवारा लाख मे अक्साई चिन के मारतीयक्षेतर से सकं 
व॑नातेनेकेवादही सौमा-निरधारण कं विषयमे लेवे समयसे ठप्प हमारा पतन 
व्यवहार 1959 मे शुरू हुआ } इसीसे कु समय वाद सीमावर्ती क्षे मे अग्रवर्ती 
नीति आरंभ हुई । 1959 मे भारत ने 'जओपरेशन आकार परिचालितत किया तथा 
सदाख भौर नेफा में अनेक सैनिक चौकियां स्थापित कीं ताकि ततिव्वत क भारतीयं 
सीमावेर्वी क्षेत मे अपना आधिपत्य वना रहे 

अप्रैल, 1959 मे जव दलाई लामा मे तिव्वत से भागकर भारतं भे राजनतिकं 
फरण मांगी तो भारत-चीन सेवंघ ओौर बिगड़ गए । इसी वषं अवत्रुवर भँ चीनियों 


दारा लद्य में {0 भारतीय पुलिस कर्मचास्वो को मौत कं घाद उमर - 

दोनो देशो के सवरधों पर एक बौर आघाते ला । चीनियों द्वारा भारतीय मी. 
के मतित्रमण कौ घटनाएं दिन व दिन वदने ली 1 अनेक भीमावतती शाके, यमे 
दोर स्मरिगष्‌, गलवान घादी, बाडा दोटी, लोग जू मौर दोला--भारतीय ओर 
चीनी सेनामों के मुटभेड-स्यल वन गर्‌, जिम फलस्वरूप वाद में चतर धक्तरूवर, 
1962 मे भंतिम घमाका दमा । नेद ने महमूम किया कि चीनियो को भारतीय 
सौमायो की पतित्रना के विषय मे वत्ताना ही दोगा । 

„~ जनी मव तकनेफा कै पूरे छेतर पर दावा करने लथेये, मतः उनके दम 
वदमते ए स्ख को समक्लकर्‌ नेफाकी रक्रा का भार 1959 म सेनाको सौप 
दिया गया, तया 4 इन्फेटरी हिविजन को आसाम जान के आदेश दे दिए गए तव 
तक नैफा मँ नियुक्त असाम रादफल्स की क्षमता वड चको थौ सौर 3४ नईं प्ताट्‌न 
पोर्ट स्थापित्तकोजा रही यी! 4 इन्फटरी डिविजन कौ ऽवी, 7वी मौर 11वी 
नफ ्रिगेड इम तरह नियुक्त कौ गई थी कि वै नेफा गौर नागार्तंड, दोनों स्यानों 
की देवभाल कर मकं । कामेम फटिवर डिविजन की रक्षाका भार द्फेदी 
वरिणेड को तथा नेफा कै गेप क्षे कौ रका की जिम्मेदारी 5 इन्फेट़ी प्रिगेडको सौप 
दौ मर्ह । 11 दन्फटरी त्रिगेड को नागार्लण्ड की धर बने का आदेश मिना 1 उसी. 
के प्राय-साथ सडक-निर्माण का -उत्तरदायित्व सीमा-मदक्र-सगठ्न ने संभाला, 
जिसकी स्थापना जनवरी, 1960 मे, उच्चे प्राथमिकता के आधार परक रई थो 1 
7 इन्फटरी ब्रिगेड ने कामेग फटियर डिवियन के निए प्रस्थान क्रिया 1 उक्तम वोम- 
डिला मे भपना मुख्यालय वोला तया तोवाग, डिराग तथा तेगा धाटी मे एक-एक 
वटालियन नियुक्त कर दी । 1962 के आरम्भ तेक के लिए एक-टन दरक मार्ग वन 
धुका धा, हालाकि इममे अभी सृधार की गृजाइश यी । सचालन भौर्‌ नियतेण का 
कायं मुष्यत. वेतार के माध्यम मे होत्रा था भौर उनमे वे सभी दिकपते आती थौ, 
जो लम्बे फामलो भे ठेसी म्यति मे उठानी पडती है । 

जँसाकि श्री कौलं ने अपनी पुस्तक "दि अनटोल्ड स्टोरी मे लिष्रा है, आर्मी 

कमाडर सेन से लेकर सभागीय कमान के जनरल आमिर निरजन प्रसाद तक, 
किसी भौ बरिष्ठ अधिकारी नेउन सीमाविर्ती इलाको काकभी भीदौरानही 
किया, जिनकी रक्षा का भार उन्हे सोपा गया था। 4 इन्फटी डिविजने के कमांडर 
ने तोधाग को डिविजन के लिए सत्रे महत्वपूणं क्षते के रूपमे चुनकर 7 इन्फंटरी 
द्रिगेड का मुख्यालय वदी स्थापित केर दिया । भारत-तिव्ेत सोमा पर्‌ सनात 7 
इन्पौटू व्रिगेड कँ अतर्गत दोना चौकी की स्यापना जून, 1962 मे आमाम राइफल्स 
नै की थौ । इसीसे उत्तेजित होकर चौनियो ने मगस्त, 1962 मे धावन चोटी पर 
कन्ञ्ा किया या। यह चोटी न्यामकाच्‌ नदी ओर दढोनासे ऊप्ररथी। इसके वादे 
पे घटना ने नेच गति पकड लौ । जव यह्‌ खचर मिलौ कि दोला चौकी को चेर 


पूवेरग / 25 


लिया गया है तो दिल्ली भे उच्चस्तरीय वैठक हई तथा स्यल सेना को निर्देश दिषु 
मए कि चीनियो को थागला चोटी से भगाया जाए } इत समय तकं तरिगेड चीनिो 
के मुकावले काफी असहाय हो चुकी थी, क्योकि चीनी सेना जव भारतीयसेनासे 
काफी वेहतर स्थितिमे थी । । । 

तेिट० जन० उमर प्रिह (कोर कमांडर) तया लेपिट० जन० एल० पी° 
सेन (आर्मो कभोडर) स्थिति के मूल्यांकन भौर आवश्यक कारवाई के तरीकों 
पर आपत्त मे बुरी तरह असहमत ये 1 दोनो मे से किश्ीने भी इलाके काकभौ 
दौरा नही किया था । उनके मतभेद भौ व्यक्तिगत ओर पेशेवर, दोनों स्तरो पर 
थे 1 इससे स्थिति पर ओर बुरा असर पड़ा । उमरात्रसिह भारतीय सेनार्जौ दारा 
भरपूर तैयारी किए विना किसी भौ सैनिक कारवाई के खिलाफ थे, जो उनके 
अनुसार मार्च, 1963 से पहने नहीं हो सक्ती धी 1 राजनीतिज्ञ ओर आम जनता 
सेना के उच्चाधिकारियो के वीच के अंदरूनी क्लगडो ओौर व्यावसायिकता की कमी 
से पूर्णतः अनभिन्च थी, इसी कारण सेना की कायेक्षमता का हास हो रहा था, 
चीनियो को भारतीय जमीन से खदेडने के लिए लगातार अदिश ओौर विपरीता- 
देश जारी हो रहै थे} उससे निचले स्तरों पर श्राति फलती थी । ले° करल 
मिश्च, जो उस क्षेत्र में पंजाव वटालियन की कमान संभाले थे, उच्च कमांडसों 
से प्राप्त परस्पर विरोधी आदेशो के मिलने से विकट स्थिति में फप्त गएथे। 

भारतीय समाचारपत्नो भौर जनता मे चीनियो के सय शीघ्रता गौर सख्ती 
से निपटने को तेकर शोर मच रहा था । जनरल स्टाफ के अध्यक्ष लेपिटि० जन- 
रल कौल को चटी से वापस वुलाकर थागला चोटी से चीनियों को निकाल बाहर 
करने का काम सौपा गया । उन्टोनि 5 अक्तुवर, 1962 को नवनिरमित 4 कोरकी 
कमान संभाली । इस कोर का संग्न चीनी वुसषैव्यों को खदेडने तथा नेफाकी 
रक्षाके लिए विशेष कायंदलके रूपमे किथागयाभथा। 33 कोर के कमांडर 
उमरायसिह्‌ को नेफा की देखरेख के काम से मुक्ति दिलाकर नागातंड की तथा 
पूर्वी पाकिस्तान से लगती सीमां कौ सुरक्षा का चाज दिया गया । 

लेपिटि० जन० कौल अयनी पसंद के विश्वस्त जफसरों को साथ लाए, जिनमें 
्रिभेडियर जनरल स्टाफ मौर ब्रिगेडियर इंचाजं प्रशासन सहित अनेक अफसर 
शामिलये । श्री कौलने शीघ्र ही अपना काम शुरू कर दिया था । उनका यह्‌ 
दावा सही है कि रणक्षेत्र भौर सामरिक स्थिति का सही जायजा लेने के लिए 
भारत-तिव्वत सीमा तक पहुंचने वाते वह प्रथम जनरल आफीसर ये । एल'० पी° 
सेन, 1 मौर निररनन प्रसाद सहित अन्य जनरल आफीकषर मुख्यतः 
पुरके भासपास चायवागानं वालों ओर अपने अफसरों के साथ गोल्फ वेलने 
तया ममाद-प्रमोद करने में दी व्यस्त रहे ! असली वात--श्े् का अध्ययन, 
जिसकी रक्ता की जिम्मेदारी उन्हे सौपी गई थी- की उन्दं कोई परवाह नहीं थी । 
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आदिर दै, यह काम उनके लिए कापी मुर्किलि होता । पर सैनिक-जीवन कवल 
जानो मौर छोटे जपम के तिए दी नदी, हरचं के कमचारी के सिषु णक 
दूह जीवन है 1 

5 भम्तुवर, 1962 सेध कौलने4कोर्‌ कौ कमान सरंमाली। तवसे 18 
समव र,1962 तकं, जय वे वीमार हए, उन्होन स्वये मौर यपने माह्नो को बरावर 
काम भँ लगाने का प्रयत्न विया { उनके यटुचने से पटे तक व्रिगेदियर दनवी म 
मातहत कायं रत 4 इन्फटरी त्रिमेड अपने परिालन कामं के सिए हिना नही जा 
सकपै थौ यथपि आमी कमाउर येन टिप्पणी कर चुकं ये दिः घीनियो को वदेडने को 
सिए संनिक कारवाई करने वाला दन पहने टौ सगे वदृ चुका है । कौत यौर 
अन्य लेखको ने भी अपनी पृस्तको मे इस वातत का उल्तेख किया है । परिचालन 
कर्मांडर क रूप में लपने सीमित अनुभव (यह्‌ वाते कमोवेश अधिकार भफमये 
परन्तागू धी) के बावजूद श्री कौल एकः वेहृतर सौर मरतिभोतर मेताये । इती 
ऋयरण उपादा लोग उनते खुश नहं! ये ! मषनी चुपस्ती गीर र्ती से वह्‌ 7 इनी 
व्रिगेड को भारत-तिव्यत सौमा पर भेजने मे कामयाच हो गए 1 पर वह्‌ णीघ्रही 
समन्त गए किः धागला चोटी पर प्रभूत्वे जमाए वैढे चीनियो को खदेना मामूली 
वात्नहीदै। न्मामकाच्‌. मे 7 इन्दी व्रिगेड क विघटित होने सेपू्वंकी घट 
ना को सक्षेप ये प्रस्तुत करना यहा उपयोगी होगा 1 इम स्यान पर लडाक्‌ यगो 
से सव्रधित लगभग 3,000 सैनिको को उनके कमादसे ने घीनियो से लने का एकं 
भरी मौक्रानहीदिषा। 

आस्भमे मार्मौ कमाडर सेन के अदिशावुमार 7 इन्ेटरी प्रिगेद का कायं 
सरकार के निरदेणो के मुताविक न्यामका चू जाकर्‌ भारतक्षकनौ से चीनियोभो 
निकान वाहूर करनाथा } भार्मी कमाडर सेन से तेकर उनके नीचे कं सभी उच्चा. 
धिकासै एकं यडे खराव क्षेत्र मे स्थित सैनिक टुकियो को, कमी उनके नजदीक 
गु विनाही, खदेण जारी कर रहै यथे) किमी भी कमार्‌ ने यह्‌ मदसूत नही 
क्रियाकिये सैनिकः ढोला मे सामरिक दृष्टि से काफी अमुरक्षित स्यल पर्‌र्तेनात 
ये। श्री कौले के पद्चने तक यह्‌ युद्ध मुख्यत. नक्णो तङ ही सीमिते धा । रणक्षेत्रं 
की कसिनिदहयो को विलक्रुल नही मन्ना गया था जिसके लिपु भूमि का सर्वेण 
हो सवश्रेष्ठ उपाय या } उच्य कप्रात का कों भौ व्यक्ति आत्मविग्वासर मौर 
अधिकार फे साय चौनियो को खदेडने के दिए जारी ध्यास की भूदंना पर चर्चा 
केकी स्ितिमे नही था क्योकि किमी भौ जनरल आफीवर ने स्वयं इलाके 
कादौरानमही क्य था। वै मदे राजनैतिक आदेशोको ही स्वीकार किए जार्हे 
ये} श्रौ फौनद्वाय किए गए भूमि-मवेक्षण के चाद ही उच्च कमाइर चीनियोको 
भगान क प्रयाम की निषक्ता ममज्ञ पाए 1 सीमाव्ती इनके का दौरा करने के 
वाददहीश्री कौन अधिकारूर्वक वात कर मकरे थे । तमी वे चीनियो को खदैहने 
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सेवती जष्टिण कौ ससार ते बदलवा पाए ये । वसे यह्‌ कां श्री रेनद्रास दही 
मपी प्रते फर लिया जना सिए भा । यह श्री सेन द्री वता सकते ह कि उन्होने 


= 


सीनिमों गो सषेटुते रांवंधी मषसयपूणं अदिशो को जारी करन रो पहले दूलाके का 
दौरा मों वहीं किया धा । पर लगता ह, राजिकः कारणों कौ वजह से सेना को 
उस्न कमान नेमिरे सनाध्यक्ष धापर, रोना गमोर सेन ओीर कौर कमांडर 
मधल शामित भे--तनिकः षटुकटिप फो पी लौटने पर्‌ जोर नहीं ठाना जौ साम- 
शि दृष्टि से पयाया सुरित दात्रा । मह्‌ भी आज तक रदस्य वना हज ६ कि 13 
भवन्रुबर, 1962 फो जवाहरलाल नेदूने श्रीलंका जपति समय गद्राश गे स्थल रोना 
ते तीनि को बाहर पैक येने का अदेण कयो दिमा था जवकि दुसके चिपरी एक 
निर्णगे पृ दी लिया जा चुका णां) 

18 अक्र णो श्री कौल के दित्ती लीये से पूर्व, तथा नीनि्यो को खदेड 
रा्धी भद्रेण यपर लिए जमिषर भारतीये सेना एास्य जो अभी तक आक्रामवां 
धा, दलकरः प्रतिरक्षातका हौ सया, विकेपकर उस रामय, जव श्री दलवी नै 12 
अमतूवर रे गीनि्ों फी सदत वथा 17 अगतरूवर, 1962 के वाद उनके हेमले की 
आका व्यात्‌ फी घी । दलवी ओर उाके वरिष्ठ अधिकारिणो को अपनी प्रतिरक्षा 
त्मनः दोला किर से च्वरिथित करना चाहिए भा । श्री दलची ने अपनी शष्ठ कति 
"द हिगालयन न्लेएर' गे एसे अण्छी तरह से स्पष्ट निया ह। ध 

जनरल नीधरी नै क्रिगेडियर दलयी से उनकी सीनियोंकी कंदसे रिहाई 
याद नसोर प्ररतुत करने को कहा था कि "तश्तरी मं रलकर एक त्रिगेड कफो चीनियों 
फो सौते जने शे भनिष्य भं कसे चचा जाए ।" दलवी ने याद मेँ एका सुंदरं प्रय॑ध 
प्ररतुत जरिमा धा, जिर साशतीर से असंगत रीनिक~राजरमेत्िक निर्देणों तथा 
उच्यापिकारियो की लषरनाष्ी का उल्लेख था । उन्होने अवनी 500-पेजी पुस्तक 
फे फेषस 10 पन्नो भे सागसि गुल फा गामूसी ही घर्णेन किया द । वह्‌ असली युद्ध 
प्र अधित विरतृत ढं से प्रकाण खा रनते ये । ओर यदि कोई लड़ाई नही ली 
गूतोभिसी दूसरे फो गही, धेन मे समात्‌ उच्च कमांडर (जोकिः वहु स्वयं थे) 
फी ही एरका उत्तरदाधित्य स्वीकार फरना धा । संभामीय गुण्याय क रिका 
एग करना भौ अन कठिन ष्ट, जो मह्‌ संकेत देते थे वि त्रिगेर गुध्यालय ने 20 
अगरतूचर, 1962 फो गुह्‌ 6 यमे चापरलेग रेट वंद कर अपना कार्यं रोक दिया 
ध्‌ । श्रिये दसयी ष पसगात्‌ अनुसार, श्रिभेद गूख्यालय अपनी पूं स्थितिमेधा 
तथा प्रातः 8-30 चज तक कायं कार रहा चा । यहां तका पि श्रिगेड मुप्यालय पे 
उर ड्ग फां गदुत्पपूण गणय भी टीकसे (रिकार्ड नहीं किया गया। 

स्पागणा चू फी सद्र का कोरु भौ सही धिवरण उपलब्ध नहीं है गयोकि 20 
अमूयर्‌ 1962 फो जब्र चीनियो ने आयमण फे प्रथमनरणकी शुरभात की धी, 
भास्तय भे फो संगि युद नहीं लदा मया चा । गहु विचित्र ट नि श्निमेदियर 
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दलवी चीनियो के हाय पकड़ लिए गए जयकि उनके त्रिेड मेजर्‌, दी० ए० एण 
तथा कयू० एम० जी० भारत वापस अनेमे सफल हो मए । जव मेजर जनरल 
निरजन प्रसादसे भनि पूष्ठाकि क्या उन्हे न्यामकाच्‌ की लडाई मे किसी भितर- 
धात का सदेह है, तो विना कोई स्पष्ट उत्तर दिष्‌ उन्होने कटा था कि उन्हू स्वयं 
इम वात पर आश्चयं हुमा था दिः व्रिगेडियर दलवी कंसे ओर क्यो पकटे गए जवकि 
वहु रणविदु से काफी दूर होने के कारणओआसानी से वच निकल जा सक्ते थे । एक 
अन्य वटालियन कमाडर लेपिट ०कनंल (वाद म ब्रिगेडियर }आर्‌० एन ०मिश्रते जव 
दूस विपय म पूछा गया तो उम्हनि भितरघात कौ सभावना से इकार नही परिया 
कयोफि उनके अनुसारं त्रिगे मुव्यालय सामरिक दृष्टि से काफी खतरनाव दंभ से 
स्यापित किया हमा था । कर्नल मिथ ने त्रिगे° दलवी से अनुरोध किया धा कि वह 
अपने मुख्यालय को सुरक्षित वटालियन क्षे म स्यानातरित कर ले, विन्तु सुर- 
क्षित स्थान कौ जरूरत्त भौर स्पष्ट लाभो के बावजूद उन्होने एेचा नही पिया । इसा 
तथ्य को आसानी से नही समन्चाया जा सकता । वर्नल मिश्च 20 यक्तू्र फो तवो 
व्रिगेड मुख्यालय से सपं नही कर सके ये क्मोमिः वह्‌ घीनियो फे किती बडे स्तर 
के हमले से पते से उड चूका या । 

दुर्भाग्यवश ब्रिगे° दलवौ ने 29 भमनूवर, 1962 की विफलता के दम विदु 
ओर वहूत-े द्रुसरे पहलुभो पर स्यादा रोएनी नही डाली दै । इसका कोई युक्ति- 
संगत स्पष्टीफरण उन्दरोनि नही दिया है कि 3,0090 सैनिको को सुरक्षित स्थान पर 
लानि फे वजाय, बेगुलो की तरह विठाए रखकर उन्हे चौनियो कौ गोली का शिकार 
अनने पर क्यो मजन्रुर किया गया, षास फर उस समय जवकि चीनियो को यागला 
चोरी से खदेडने के लिए किए जाने वाले हमले के आदेश वापस लिए जा चुके ये। 
उन्ह अव कोर कमार से प्राप्त सशोधित अदेशो के अनुसार पोजीशत सेनी यी, 
यद्यपि सबसे भच्छा तो यही होत्ता कि किसौ अन्य उपयुक्त स्यान कौ आर प्रस्थान 
किया जाता। कनल भिध्र के अनुमार सैन्य दल को उयादा ऊची भौर सामरसिकि 
दृष्टि से भधिक सुरक्षित जगह पर, या वर्क उसौ क्षेत्र मे किसी वैकल्पिक स्यानं 
परले जया जा सकता था । ग्रिगेडियर दलवी एक मजवृूत कमांडर थे ओर उम 
उर स्थिति मे अपने सनिर्को की वलि न देकर, उनकी सुरक्षा का व दोवस्त करना 
चाहिए या । पोजीशन में रटोवदल करना हमेशा मौकं पर सनात कमादर के 
अधिकार-क्षेत्रमे होता है । अपने बौ वपं के संनिक जीवन मे श्री दलनी इन्पेदी 
कम्पनी से बटालिपन त्क का नेतुत्व कर सीदी दर भीढी उठे ये, तया उच्चतर 
मुख्यालयो से कोई आदेश न मिलने पर, विशेष परिस्थिति म, उन स्वय निणंय कर 
लेना चादिए धा । 

यह किसी भौ कमाडर के लिए एक सामान्य वात है किं वह अपनेरसन्य कं 
सामने आनेवाली सभी सम्भावनां के वारेमे अदे जारी करे। 12 से 19 
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जक्ूवर 1962 के वीच इस तरह की संभावनाएं व्रिगेडिथरं दलवौ को भी सपप्ट 
नरया रही थीं } लेकिन यहं जभी भी एक रस्य है कि व्रिगेड कमांडर ओर्‌ 
उसके स्टाफ ने मार्गो के निवर्तन वैकल्पिक पोजीशनो, तथा पिले इलाकों में मोर्चा 
वंदी के लिए कोई अदेष जारी क्यो नहीं किए ? जँसाकि स्वयं त्रिगे° दलवी ने 
अपनी पुस्तक मे लिखा दै, न्यामका च्‌ म 7 इन्द्र तरिगेड पर हमला न तो अचा- 
नक था, न ही अप्रत्याशित । हालांकि उन्होनि यह स्पष्ट नहीं किया दै किं समय 
रहते अपनी वड़ी सेना को पी हटाकर उन्होने एक सामान्य परम्परा का पालन 
क्यो नहीं किया । यह घटना अव की मव्याख्येय है जव चीनियो को खदेडने के लिए 
कार्टवाई्‌ न करने का निर्णय किया जा चुका या, उच्च स्तर पर, कुष समय के 
लिए, प्रतिरक्नात्मक तरीके अपनाने के आदेश जारी हो चूके ये, तथा . स्थानीय 
कमांडरों को उसकी सूचना दे दी रई थी । त्रिगे° दलवी (भौर उसकं कमान मधि- 
कारी, यदि प्रतिरक्षात्मक होने के आदेश उन्दं मिल चूक थे) भावी पीठी को उन 
परिस्थितियों फे विपय में वता सकते थे, जिनके कारण उन्हे तैयारी रहित तथा 
सामरिक दृष्टि से असुरक्षित वचाव पोकीशनो मे रहना पड़ा थः ! इस वजह से जान- 
माल का भारी नुकसान हुमा जो टाला जा सकता था । 
वाक्ये के संवंध मे कई दिलचस्प तथा परस्पर विरोधी वाते दर्ज हैँ। 
श्री कौले क अनुसार 20 अक्तुवर, 1962 को 7 इत्फदी त्रिगेड का वायरलेससेट वंद 
हो चुका था 1 2 पंजाव गपतौ दल ने त्रिगेड मुख्यालय का दौरा करले के वाद सुवह्‌ 
9 वजे सूचना दौ कि क्षेत्र पर पहले ही चीनियों का कव्जा हौ चुका है । श्री कौल 
ने खपनी पुस्तक "द अन्टोल्ड स्टोरी म पूरी भक्तूवर लड़ाई को केवल दो पन्नो मँ 
समेट दिया है} 
लगता है, श्रौ दलवी को चीनियौ कं सन्िकट हमले की पुरी जानकारी थी । 
उन्दने लिखा दै, “18 अक्तूवर को चीनी अंत्तिम तैयारी मेलगेये कि रात को 
चढ़ाई करके भोर हते ही हमला कर देगे ! उनके मामंद्शंक ओर चिद्धि दल 
धात लगति वदते देखे जा सकते थे! मने 4 डिविजन क पास तीव्र संदेश भजे, 
लेकिन कोई जवाव नहीं-मिला । शायद हर व्यक्ति गगा, वहुरा था ओौर आंखें मूदे 
पड़ा था 1“ मे यह्‌ पाठक के निणंय पर छोड़ता हं कि रेसी स्थिति में फंसे किसी ` 
. भी व्यनिति को क्या करना चाहिए या, खास कर उस वक्त जवक्रि वाहुर से किसी 
तरह के जादेश या सहायता नहीं मिल रही थी । 
टो सकता दे, जंसाकि उनकी प्तक से प्रतीत होता है, रिगेडियर दलवी पर 
कणेर कमांडर (जो दिस्ली भं बीमार पड़ थे) ओर संभागीय कमांडर तथ! उसके 
व का भारी दवाव रहा हो । उन्न संभवतः पूरी तरह निराश होकर ही कहा 
7 दो--मदि उच्वाधिकारिो को हौ जवान भं कोई दिलचस्पी 
नटीं द, रो मते भी नहीं है“ भौर उन्होने मपनी फौज का सर्वनाश हो जाने दिया। 
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यादस पराजय के पीदेकोई गौर यान थी ? ममी भी उनके कमार वाकी 
जोन्यामखच्‌ ये युद्ध के दौरान जिम्मेदार पदो पर आमीनय। भावी पीदीकै 
ददित मे वे यफसर इस घटना पर उयादा रोशनी डाल सक्ते ह । , 

चीनी पूय तरह तैयार होकर याएये तया न्यामकाच्‌ मं भारतीय पौजने 
भुकावते वे हर तेरहं से लामकारी स्यितिमेये । वे मब्याकोदृष्टितिभीप्रवनेय 
(भारत कौ 3,000 कौ संख्या कै मुकायले 10.000 च} । उनका तोपघ्वाना हममे 
वेतरथा तया गोता-वारूद का उनके पास पर्याप्त भडार्‌ था । उनकी संचार 
एवित भी कफ छोरी र्यात्‌ सडक सीमासे 15 से 30 किलोमीटर थो जवकरिहमारी 
संचार-पक्ति सहक सीमा से प्तोवाग तक 40 कितोमीटर सवी यौ । वे मामरिवः 
दृष्टि से उपक्षातर वेटृतर क्षेत पर तैनात ये तथा भारतीय पो्ीशनो पर हावी ये । 
भारतीय मेनां के पान केवस एक ही रास्ता था, सामरिक दृष्टि घे वेहर स्थान 
की मोर पीये हृटना । पर दम एकमान्न विक्त्य कौ विन्द अज्ञात कारणो मे हेमारौ 
सेना फे उच्च अफमरो ने दढृता से यनुशंसा नही कौ । इसका परिणाम बहो हया, 
जिसको सी स्यिति मे उम्मीद कौ जा सक्ती यी । 

हालाकि पासा पलट चुका या मौर चौनियों की चुनौती स्वीकार कर सी गई 
थी, परजैसेही चीनी सेला की मोर तया उससे आगे वदे, न्यामका च्‌ मेंप्राप्त 
सारे लाभ उनके हायसे छिनने लगे । भारतीय सेना ने चीनियों पर संपातिकः 
प्रहार केलिए कमर कस ली । जो लाभ पठते चीनी सेना को ये, अव वही उनके 
मकादने भारतीय सेना को प्राप्त ये । वि ५ 


अकतूबर 1962 के वीच इस तर्‌ को संभावनाएं व्रिगेडिथर दलवी कौ भी स्पष्ट 
नजर गा रहीः थीं । लेकिन यह्‌ अभौ भी एक रहस्य है कर ब्रिगेड कमांडर ओर 
उसके स्टाफ ने मार्गो के निवर्तन वैकल्पिक पोजीशनो, तथा पिते इलाकों मे मोर्चा- 
वंदी कं लिए कोई आदेश जारी क्यो नहीं किए ? जँ्ताकि स्वयं त्रिगे° दलवी ने 
अपनी पुस्तक मे लिखा है, न्यामका च्‌ मे 7 इन्य्री ्रिगेड पर हमला न तो अचा- 
लक था, न ही अप्रत्याशित । दालांकि उन्होने यह स्पष्ट नदीं किया है कि समय 
रहते अपनी वड सेना को पीछे हटाकर उन्होने एक सामान्य परम्परा का पालन 
क्यो नहीं किया । यह्‌ घटना अव श्री अन्याख्येय है जव चीनियोौं को खदेडने के लिए 
कार्रवाई नकरनेका निर्णय करिया जा चुका था, उच्वं स्तर पर, कुठ समयके 
लिरए्‌, प्रतिरक्षात्मक तरीके अपनाने के अदेश जारी हौ चुके थे, तथा स्थानीय 
कमांडरों को उसकी सूचना दे दी गई थी । त्रिगे दलवी (आर उसके कमान अधि- 
कारी, यदि प्रतिरक्षात्मक होने के भदेश उन्हँ मिल चुके थे) भावी पीदीको उन 
परिस्थितियों के विपय मे वता सकते थे, जिनके कारण उन्हे तैयारी रहित तथा 
सामरिक दृष्टि से असुरक्षित वचाव पोजीशन मेँ रहना पड़ा था । इस वजह से जान- 
माल का भारी नुकसान हुमा जो टाला जा सकता था । 
वाक्ये के संवंध में करई दिलचस्प तथा परस्पर विरोधी वाते दज है। 
श्री कौल के अनुसार 20 अक्तूवर, 1962 को 7 इन्फेदी ब्रिगेड का वायरलेससेट वंद 
हो चुका था । 2 पंजाव गश्ती दल ने ब्रिगेड मुख्यालय का दौरा करने के वाद सुवह्‌ 
9 वजे सूचना दी कि क्षेत्र पर पहले ही चीनियो का कव्जा हो चुका है । श्री कौल 
न अपनी पुस्तक "द अन्टोल्ड स्टोरी" मँ पूरी अक्तुवर लड़ाई को केवल दो पन्नो मै 
समेट दिया रहै) 
लगता दै श्री दलवी को चीनियौ के सन्तिकट हमले की पूरी जानकारी थौ । 
उन्दोने लिखा दै, “18 अक्तुवर को चीनी अंतिम तैयारी भ ःलगे ये कि रात को 
चदाई करके भोर होते ही हमला कर देगे । उनके मागदर्णक ओर चिद्धित दल 
थात लगाते वदते देदे जा सकते थे \ भने 4 दिविजन के पास तीव्र संदेश भेजे, 
लेकिन कोई जवाव नहीं -मिला । शायद हर व्यक्ति गृगा, वहरा था मौर आंखें मृदे 
पड़ा था ।'' म यह्‌ पाठक के निणंय पर छोडता हं कि एसी स्थिति मे फंसे किसी 
भी व्यनिति को क्या करना चािए था, खास कर उस वक्त जवकि वाहरसेकिसी 
तरह कं आदेश वा सहायता नहीं मिल रही थौ । 
स्ाण का भारी दवाव र्हा हो । नन ध र संमागीय कमांडर तथा उसके 
क नहत सभवत परी तरह निराश होकर ही कहा 
था, “भा मे जाने दो--यदि उच्वाधिकारियों को ही जवानों मे कोड दिलचस्पी 
नटीहैषतो गु भी नहीं है ।" भौर उन्दने मपनी फौज का स्वना हो जाने दिया। ` 


30 | गृद्ध जो लड़ा नही गया 


या इस प्रराजयके षीद कों जर वात थी ? सभी भी अनेक देते कमांडर वाकी 
जोन्यामकाचू मे मुद्ध के दौरान जिम्मेदार पदो पर आमीनये। भावी पौदीके 
हिति मे वे मफसरर इस घटना पर स्यादा रोशनी डान सक्ते ह । , 

चीनी परी तरह तैयार होकर याए ये तथा न्यामका च्‌ में भारतीय फौजके 
मुकावले दे हर तरह से लाभकारी स्यित्तिमें य 1 वे सव्या को दृष्टिमे भी प्रलये 
(भारत की 3,000 की सख्या के मुकावते 10.000 थे) । उनकग तोपखाना हमसे 
बेहतर था तथा गोला-वारूद का उनके पास पर्याप्त भडार था । उनकी संचार- 
पक्ति भी काफी छोटी अर्यात्‌ सड़क सीमा से 15 से 30 किलोमीटर धो जवकरिहमारो 
संचार-पमित सड़क सीमा से तोवांग तमः 40 वरिलोमीटर लवी थी । वे सामरिकं 
दृष्टि ते अपेक्षातर बेहतर क्षेत्र पर तैनात ये तथा भारतीय भोजरीशनो पर हावी पे । 
भारतीय सेनाभो के पास केवल एक ही रास्ता था, सामरिक दृष्टि से बेहर स्थान 
की मोर पीछे टना । पर दस एकमात्र विकल्प की किन्दी अज्ञात कारणो से हमारी 
तेना के उच्च अफसतो ने दृढता से अनुशसा नही कौ । इसका परिणाम वही टभा, 
जिसकी ठेस स्थिति में उम्मीदकौ जा सक्ती थी । 

हालाकि पात्रा पलट चुका था ओर चीनियो कौ चुनौती स्वीकार करली गई 
थी,परजैमेही चीनी सेला की भोर तवा उषसे भागे बढे, न्यामका चू मे प्राप्त 
सारे लाभ उनके हायसने छिनने लये । भारतीय सेना ने चीनियो पर सांपातिक 
प्रहार के लिए कमर कस ली ! जो लाभ पहते चीनी सेना को ये, भव वही उनके 


अक्तूबर 1962 के वीच इस तरह की संभावनाएं त्िगेव्िर दलवी कोभी सष्ठ 
नजर आ रही थी । लेकिन यह्‌ अभी भी एक रहस्य है कि त्रिगेड व ओर 
उसके स्टाफ ने मार्मो के निवर्तन वैकल्पिक पोलीशनो, तथा पिते इलाकों भे मोर्चा 
वंदी कं लिए कोई आदेश जारी क्यो नहीं किए ? जँश्ाकि स्वयं त्रिगे दलवी ने 
जपनी पुस्तक मे लिखा दै, न्यामका चू में 7 इन्फेटरी त्रिगेड पर हमला न तो अचा- 
नक था, न ही अप्रत्योणित ! हालांकि उन्होने यह स्पष्ट नहीं किया है कि समय 
रहते अपनी वडी सेना को पी हटाकर उन्हौने एक सामान्य परम्परा का पालन 
क्यो नीं किया 1 यह्‌ घटना अव भरी अव्याख्येय है जव चीनियों को खदेडने क लिए 
कारवाई न करने का निर्णेय किया जा चुका था, उच्च स्तर पर, कुछ समय के 
लिए, भ्रति रक्नात्मकं तरीके अपनाने के आदेश जारी हो चुके थे, तथा स्थानीय 
कमांडरों को उसकी सूचना दे दी गई थी । त्रिगे° दलवी (मौर उसके कमान अधि- 
कारी, यदि प्रतिरक्षात्मक होने के आदेश उन्हं मिल चुके थे) भावी पीठी को उन 
परिस्थित्तियो कं विपय में वता सकते थे, जिनके कारण उन्दं तैयारी रहित तथा 
सामरिक दृष्टि से असुरक्षित वचाव पोजीशनो मे रहना पड़ा था। इस वजह से जान- 
माल का भारी नुकसान हुजा जो टाला जा सकता था । 
चाक्ये के संवंध मे करई दिलचस्प तथा परस्पर विरोधी वाते दर्ज है। 
श्री कौल के अनुसार 20 अक्तूबर, 1962 को 7 इन्फदी त्रिगेड का वायरलेससेट चंद 
हो चुका था। 2 पंजाव गश्ती दल ने ब्रिगेड मूख्यालय का दौरा करने के वाद सुवह्‌ 
9 वे सूचना दी कि क्षेत्र पर पहले ही चीनियों का कल्ला हो चुका है । श्री कौल 
ने मपनी पुस्तक "द अन्टोल्ड स्टोरी" भे पूरी अक्तुवर लडाई को केवल दो पन्नो मेँ 
समेट दिया है । 
लगता है, श्री दलवी को चीनियों के सन्निकट हमले की पूरी जानकारी थी) 
उन्दने लिवा है, “18 अक्तुवर को चीनी अंतिम तंयारीमेःलमेयेकिरतको 
चढाईकरकं भोर होते ही हमला कर देगे । उनके मागंदशंक यौर चिद्ित दल 
घात लगाते वदते देखे जा सकते ये । ने 4 डिविजन कै पास तीन्र संदेश भेजे, 
लेकिन कोई जवाव नही^मिन्ना । शायद हर व्यक्ति गूगा, बहरा था भौर आवें मृदि 
पड़ाथा।'' मै यह्‌ पाठ्कके निणंय पर छोडता हं किं एसी स्थिति भें फंसे किसी 
भी व्यविति को क्या करना चाहिए था, खास कर उस वक्त जवकिं वाह्र से किसी 
` तरह कं आदेश या सहायता नहीं मिल रही थी । 
ठो सकता ह, जैसाकरि उनकी पुस्तक से प्रतीत होता है, प्रगेडियर दलवी पर 
कोर कमांडर (जौ दिल्ती मे वीमार पड़े ये) र संभागीय कमांडर तथा. उसकं 


स्टाफका भारी दवाव रहा हो । उन्होने संभवतः पूरी तरह निराश होकर ही कहा 
या, “भाङ्मे जाने वी--गदि उच्वाधिकारियो को हौ जवानों भे कोई दिलचस्पी 
नही है, तो मुले भी नहीं है 1” मौर उन्होने अपनी फौज का सर्वनाश हौ जाने दिया)। 


30 ( युद्ध जो लड़ा नहीं गया 


या द पराजय कँ पये कोई भर वत्त थी ? अमौ भौ अनक देते कमांडर वाको ह 
जो न्यामकाच्‌ मे युद्ध कै दौरान जिम्मेदार पदो पर आमीनये! भष्वीपोदीक 
हित म वे अफसर इस घटना पर स्यादः रोशनी डाल सक्ते है। , 

चौनौ पूरी तरह तयार हीकर माए ये तया न्यामकाच्‌ू मे भारतीय फौजक्‌ 
भुकावते वे हर तरह से लाभकारी स्विति मय । वेसंष्याकोदृष्टिपेभीप्रवलये 
(भारत कौ 3,000 कौ संद्या के मुकाचते 10,000 ये} । उनका तोपवाना हमसे 
बेहतर था तथा गोना-वारूद का उनके षास पयप्ति भडार था । उनकी संचार 
परमित भी काप छोरी अर्यात्‌ सदकसीमासे 15 से 34 किलोमीटर थौ जवकिट्मारी 
संचार-पंकिति सडक सीमा से तोवाग तक 40 किलोमीटर लवी थौ । वै भ्रामरि 
दृष्टि से अपेक्ातर बेहतर क्षेत्र पर तैनात ये तया भारतीय पोञीशनो पर हावी ये 1 
भारतीम सेनाओं के पास कैवल एकं ही रास्ता था, सामरिक दृष्टि घे वेहतर स्यान 
की भोर पीये हटना । पर इस एफमात्र विकल्प की किन्ही अज्ञात कारणी मे दृमारौ 
सेना के उच्च भफसरो ने दृढता से अनुशत्रा नही की । इसका परिणाम वही इञा, 
ज्निसकौ एेसी स्विति मे उम्मीद की जा सक्ती यी । 

हालाकि पामा पतट चुका था भौर चौनियों की चुनौती स्वीकार कर लौ गई 
यी, पर्णे ही चीनी सेला की मोर तया उससे भागे वदे, न्यामका चू मे्राप्त 
सारे साभ उनके हाच से छिनमे लगे । भारतीय सेना ने चीनियों पर साधातिक 
प्रहार केलिए कमर कत लौ । जो लाभ पते चीनी सेना को ये, मव कही उनके 
मुकावते भारतीय सेना को प्राप्त पे । < ९ 


म्रध्याय 4 


चुनौती से निपटने कौ तेयारी 


, शँ उस समय अपनी सालाना चरी पर दिल्ली मे था, जव चीन के साथ चल रहे 
सीमा-विवाद ने संघपं का रूप धारण कर लिया । मुद्ने पता चला कि 65 इन्दर 
त्रिगेड जिसका ओ दी° ए० ए० गौर क्यू° एम० जी था, सिलीगुडी के लिए सैन्य 
अभियान पर प्रस्थान कर चुकी है । मैने मपनी ष्टटियों कौ नीचमें ही काटकर 
त्रिगेड से जा मिलने का फैसला किया ओर सिकंदरावाद से आवश्यक कपड़े भौर 
सामान इकट्ठा कर वैरकपुर के रास्ते हवाई जहाज से मिसामारी जाने की 
व्यवस्था करने मे सफल हो गया । सिलीगड़ी पर थोडी देर रुकने के वाद त्रिगेड 
का गन्तव्य मिसामारी कर दिया गया था । नेफा मे चीनियों से मुकावला करने के 
लिए तेजपूर ओर तिनसुखिया में पहले से ही अनेक दटुकडयां एकत्र हो रदी थीं । 
अक्तूवर के अंत तके 62 इन्फेटी ब्रिगेड सेला तक पहुंच चुकी थी । 48 इन्फेटी 
त्रिगेड अपने गन्तव्य पर नकेवर के प्रथम सप्ताह तकं पहुंची थौ । 65 इ्फेदरी त्रिगेड 
ने वोमडिला तक का अपना अभियान अक्तुवर, 1962 के अंत तक परा कर लियां 
धा । 82 इन्फेटी त्रिगेड लोहित डिविजन (नेफा) के 2 इन्फेटरी डिविजन क्षेत्र मे 
भेजी गई 1 

तेजपुर पहुंचने पर मृ्षे पत्ता चला किं त्रिगेड मुख्यालय मौर कमान के अंत- 

गंत कई वटालियन वोमडिला तके पहुंच चुके है ! परिवहन की कमी के कारण 
मूख्याल्यो जौर इकाइयों हारा अधिकांण भंडासे को पी छोड़ दिया गया था । 
भंडारोकोले जाने के लिए वाहनों की जरूरत थी । मने 65 त्रिगेड के कमांडर 
तरिगेडियर सर्द से पिषठने मुख्यालयों के स्थान से दुरभाष पर वातचीत की । उन्होनि 
भंडासें गौर अन्य उपकरणों को वोमडिला भौर उसके अगे स्थित मूख्यालयो ओर ` 
इकाइयों तक ले जाने की व्यवस्या करने के लिए निर्देश दिए ! मैने नरिगेडिषर जन- 
रल स्टाफ (वी ° जी° एस ०) 1४ कोर से भी वातचीत की, क्योकि मुले बताया गया 
था करि वाहन उन्दीके नियंत्रण में है । उन्होने मूचे त्रिगेडियर प्रशासन (त्रिगे० 
एडमि०) से संपकं करने को कहा । संपकं करते ही उन्होने मुके तुरत 30 एक-रन 
यू-2 


काटूनं तथा 15 जपे दिवा दौ हुतकि हमार जरूरत ररते दुमुनीषी । बे 
वाहन (3 टन वान) उस्न यमय सद्कः प्रर नहो चन समते थे ३ करु व्ययान्‌ 
वस्त्रो, आवग्यक प्रिचावम भंडार थोर उपकरणों के साय 3} अक्तूवर, 1962 
कै हमने एक द्विमेड रक दल कै माय प्रस्वानः प्रिया । 

¢ सडक तरव अच्छ स्थिति म नही यी) उपर मरम्मत्त्कोमे चल रदा 
धाव पर्पा फे कारण स्ान-स्यान प्रर रीवह जमा थौ) [टन चाहनी कै लिप 
प्कतरफे यातायात को कड़ा से वाग्‌ किया टमा था । केवल जीँ ही दोनो भौर्‌ 
ते माजा सकती यी । सडक के कुछ हिस्मे काफी टीफ ये, जहां हेम तीव्रगति पकड़ 
प्रकते धे, परेतु कषी-कंभौ विपरीत दिशा से अले वति किमी वाहन अववा सौमा- 
शरषकनसदन के कामको वग से रक्षक दल को स्कना पड़ जाता या। इस धकार 
हमारी.गति इतनी मंद चौ कि वोमडिता तक कौ 100 किलोमीटर की दूरी को 
पारकेरने मही अधिको दिन वीत गया । रनेण-नियतक्तौ के माघ्यमसे सामक 
यातायाते को निय्तित किया हया चा जिसे रक दतत परस्पर गाप्रानीसे पोर 
ह सकते ये 1 समे सातामात सवेष नही होत्ता था भौर भावाममन तैव मनिस 
होता था! हमे मालूम हृभा कि कु ही दिन पठने एक टैक नो पटह पर चक्कर 
लगा रहा थ तेय से मुहे के प्रयास मे उच्चतम विदु 'ईयत्स नेष्ट" (9,000 पुट) 
ते सुढककर गहरे खद्डे मे जा गिराथा। इसका अभी कटी पता नही चतत पराया 
था भौर इस तरह यहं पूणेतः नष्ट हो गया था 1 ष्टुगत्स नैस्ट' पर्‌ हम पु देर 
केलिए रके थे) गहन जेगनो से की मीनौ तक फैली गहसै घाटी भै नीचे कषान 
यद्ध सेमाचपूरणं धा! ् 

: ,; बोमिता पटवकर, विग्राम-पृह्‌ मे ने पदमुक्त होने वति प्रिगे० सर्र मौर 
नेपा पदभार संभालने वत्ति ्रिये० चीमासे सेटकी) प्रिगेद मेजरवाष्कै की 
मनुपरियत्ति म, जोकि भवकाश प्रये, मनि 'हिष्टी जसिरटेट एहमु्ट" सौर 
वाटर मास्टर जनरलः (डी० क्धुर) के रूपमे भपने समार तत कै कार्थं के साप. 
सायं सैन्य परिचासलन परह्षका कायंभारथी संमाला॥ 

7 प्रिर चीमा, जोरि एन सी° सी० पटना से पदोन्नते होकर 65 प्रिगेद 
के. मुख्यालय पर नियुक्त हए ये, से खावश्यक्‌ वातचौत कर चकमे के वाद, व्रिभे- 
दिर सद ने मुञ्े जपते कमरे भे ते जाकर उस ब्रिगेड कौ छोडूने फौ सपनी 
पृष्ठभूमि नत्राई, जिक्तका उन्होने एक वर्थ से भी कम समय तकं नेतृत्व चमा चा। 
मनर जनरम निर्जन प्रषाद,चिन्ह्‌ {इनकी परिमेड की हारक बादहलो दिष्छमया 
थाके स्यानपर्जोन्मो० पोऽ केस्पमेनया पदभार संमासमेके तिषए मेनरे गन- 
स्स ए° एस पठनिया,एमणन्वी° सीर एम° सीर कौ तापा भया ) डिविकनका 
पदभीर संभासवे ही न्ह मथने व्रिवेड कमांडर चुनने को कहा गया । उन्देनि प्रि 
होशियारतिह ओर क्रिगेग फोस्ला की माय की, परमुनामयाकरि प्रिये" कोरा 
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पानिय कै नीचे काम करने को राजी नहीं ये । अतः. उनके स्थान परे त्रिगे 
चीमा, जो जन० पठानिया की पसंद के नही थे, को नियुक्त किया मया | त्रिगे० 
सद ने मुञ्ञे नये जी० भो° सी° मेजर जनरल पठानिया ओौर 62 दन्फेटी ब्रिगेड 
क़ कमांडर भीर त्रिगे लाल के वीच सेला मे हई कहासुनी कौ भी जानकारी दी } 
्रिगे° लाल के स्यान पर ही न्रिगे° होशियारसिह को लाया गया था) कोई भी 
स्वाभिमानी सैनिक स्वयं को अपमानित मदसूस करेगा यदि ठीक लड़ाई के वमत 
उसकी बदली कर दी जाए । पठानिया ने सईद कौ वतताया था कि वह उन्हीं 
(सरद) को रखना पसंद करते, पर चीमा कं डिविजन भें पदभार संभालने के वाद 
उने पास कोई चासा नहीं था। जँश्ाकि कोड्‌ भी पेशेवर सैनिक दस रदौवदल 
पर करता, सर्श्द ने भी हालांकि इसपर स्वयं को जपमानित महसूस किया, 
क्योकि वह॒ तव तक अपनी वटालियनों मौर उनंके कमांडरों को जानने लगे थे, 
पर इसके वावजूद उस परिपक्व ओर संतुलित कमांडर ने सव सहजन भाव से स्वी- 
कार कर लिया ) सईद के अनुसार परिवतंन के समय पठानिया भौर लाल लगभग 
हाथापाई पर उतर आए धे, अतः पठानिया ने उसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने 
कै खयाल से सर्दद को परिवर्तन के विपय में अवगत कराना बेहतर समक्ना । जहां 
तेक मद्ये यादहै, त्रिगे० सर्दूद यह मानतेथेकिव्रिगे०° चीमाको मुक्षपर निर्भर 
रहने की जरूरत पडेगी भौर समय वीतेते जव मूले त्रिगे चीमा को कछ भीर 
अच्छी तरह जानने का मौका मिला, सँ त्रिगे° सर्द की वातौ का असली मतलव 
समक्न गया । मूद्ेब्रिगे° चीमा की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने 
यह सूना था कि वह्‌ संयुक्त राष्ट की आपत्कालीन सेना के हिस्से फे रूपमे, गाजा 
गई वटालियन के कमान अफसर रह चक थे । अपने अच्छे स्वभाव भौर चतुराई 
के कारण वह्‌ कर्द जनरल अफसरों के कृपापात्न समक्षे जाते ये । उनकी जान- 
पहचान भी ऊंची वत्ताई जाती थी । 

48 इन्फेटी त्रिगेड के कमांडर त्रिगे० गुरुवक्ससिह भी बोमदिला पर्ुच चुके 
थे । छोटे कद ओर गठीले शरीर वाला यह्‌ सिख नवयुवक दित्ती के एक अत्यंत 
धनी परिवार से सवंधित था ! बह्‌ एक "गनर' अफसर ये, जिन्हे चुनिदा तौर पर 
एक इन्फेटरी टुकड़ीकी कमान सौपी गई थी । हमारी स्थलसेना मेजौ दुनिया 
भर कौ यल सेनायों में वेजोड़ है, इन्फेटी अफप्तरो का उच्च कमान कै संपू्णं ठचि 
पर इतना भ्रमाव रहता रै कि सीमित क्षमता भौर योग्यता वाते घिया स्तर के 
इ्फटूी कमाडिगर भफसर भी, सेना की दूसरी शाखां के अधिक सकमम अधिका- 
रो कै मुकायले, वरीयता पाकर इफ त्रिगेड ओर डिविजनों की कमान संभा- 
लने के लिए चुन लिए जाते । । 

दवितीय विश्वयुद्ध के दौरान परश्िमी मोचं प्रर त्रिगे चीमा एक कनिष्ठ 
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तनु सुमति ये कि वभे उन्होने करई-करई दिनो तक भूया रर बौर सनेकः दमस 
यातमा को सहकर वदं समय विततावा घा । इटलौ भ एकर भागे हए वदौ कौ सपर 
मँ मपने-भापको पनि के तिएु उन्दे कफो कठिनादयों को स्ैलना पर्य । मन; 
उन्दीनि तय विया हमा या किः भविष्य मेँ फी युदध-वदी नही वनेम । उनके ढा 
सुनाई जामे वाली कड कदानिर्या काफो अमामयिकः होती, जिनका युवा अफमरोके 
कम परिपक्व मन पर बुरा मसर पड़ मक्ता था! ग दम विचारे को दुरनद्ी कर 
सकाकिद्रिगे० चीमा मानतिक स्तर धर कोई मजन्ुव व्यक नही है । प्रिेचिपिर 
सर्द कौ वात भरी मुत सही जान पड़ी । अपने मीमित मेवाकाल म मेरा मानभिक 
भीर शारीरिक दोनों तरह से भवी मजवरूत उच्च क्माडर्गो ने मामनादौ चका 
था, पर दुर्भाग्य से 1962 मे मोच पर मृजे एक मी वैमा कमाडर्‌ नहु मिना । 

म वडी दुविधा मे फमा था कि कौन-सा रास्ता जपनाऊं--अपने कमाडरके 
भ्रति बफादारी अथवा देश के प्रति वफादारी ? यद्‌ समस्या हमारी बारक्षी सेनामौ 
म अनेक सैनिको कै सामने यती है, मौर कुष्ठ ने तौ भितरघात्त यावे केःप्रतति 
पूणं यक्षमता वाते कायो कौ भी देखा है । भषने कंरियरके हितिमें वेचूपरैहैः 
लेकिन मनि यहं निश्चय कर सिया या यदि द्रिगे° चीमाही त्रिगेड कमोडर ग्ह्ने 
हतो उनको मानसिकता के वारेमे मँ समागौय कमाडर को मूवचिति कर दुगा । भव 
मनि वु स्टाफ भफसरी सै इस सेध मे वात कौ तो मृन्ञे वत्ताया गया ङि समागीय 
मुद्यालय पर भौ एक वरिष्ठ स्टाफ भफमर इसी तरह की मानसिकता से ग्रस्त 
ह| यह्‌ बड़े दुख फा विपयहै कि हमारी सेनामे एसा कोई कायदा नहीहैमि 
ह्वे पदो पर नियुक्त रेते लोगो का समय रहते पर्दाफाश क्या जा सके, ससे 
पटे कि वे किसी राष्ट्रीय अनर्थं का कारण वर्ने । सवते बुर स्थिति वह्‌ हौ सफती 
है जव एक गहारया वैतनसोगी एर्जैट क्रिसी शिवरके स्थानपर कायंरतदहौो, 
अर याजादी कै वादस मनुणासन के नामं पर चत रदी वस्वस्य परमराओके 
कारण उसका पर्दाफ़िश न हो सका हौ । 1971 के युद्धके दौरान भी कु कमा- 
इयोकी कारवाई मै उनकी पेश के प्रति सक्षमता भौर मवढताके विषयमे गंभौर 
सदेह्‌ जमाव था ! 1965 कौ लद्ई मे दम्या एः देसे कमादर से वास्ता पड 
था, जिसे रत-रात्त भर नीद नही बाती थी तथा जो घवराहट मे लगधगर वमार 
पद्‌ गयाथा। वह्‌ अक्सरं काषने लगता या मौर त्रिगेढ मेजर फो उसके दाय 
थामने पडते ये । सौभाग्य से उसे कोई लडाई नदी लडनौ पडी भौर वाद मे वह 
लेपिटनट जनरल वन गया । इस तरह्‌ की वाते हमारी थल सेना मे साज भी फन- 
पून रदी दह ! हमे कुठ अतयत प्रेष्ठ कमाढर भी मिते हनो बृढ के ्मदानमे दुनिया 
की सर्वश्रेष्ठ फौज से टक्कर ले सक्ते, पर इनमे सै भधिकाशशीघ्रही हटा दिए 
जाति ह। थ 

बौमञ्लामे कु दिन विताने के वाद ब्रिगेटियर चीमा नेगृञ्े एक रोज 
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वताया कि अगली सुबह वह.4 राजपूत रेजीमट के निदिष्ट स्थान कर ओरं प्रस्थान 
करेगे ! उन्होने मुज्ञ त्रिगेड मुख्यालयःको उसके नये स्यान डिरांग जोगे के नजदीक 
ले जनेकी तैयारी का निदंश दिया. तया स्थान संभागीयमुख्यालय से लगभग 
800 मीटर दूर एक छोटी पहाड़ी की ` निचली.ढलान के साथ था | ::इसके 
वग में एक ज्ञरना वहता था । चूंकि एक ठन ओौर ज्यादा भारः वाले वाहनौः के 
आवागमन पर सख्त पावदी थी, अतः हुम केवल खास जरूरीःसामान के.साय कुष्ठ 
जीपों मौर जोगो मे सवार होकर नये स्यान की मोर चले तथा निर्देण.देते गएःकि 
वाकी वचे लोग शेप सामान के साय वाहनों की-व्यवस्थां होते हीं चलने को तैयार 
रहे 1 


4 "५... 1 (कधन ग्द 
हमारे सभी वाहन चूंकि संभाग (डिविजन) केः नियंचण "भे थे, , अतः नये 
स्यान पर पहुंचते ही मनि संभागीय मुख्यालय केः "यू! स्टाफ सैः वाहेन उपलब्ध 
कराने का अनुरोध किया । क्यु स्टाफ ने मूचे वहां वाहनों के नियंत्रक लेपिटि०-कनैल 
शमशेरसिह्‌, ए० ए० तथा क्यू० एम० जी° (ए० क्यू०)- के पास 'जानेकानि्देश 
दिया । ए० क्यू° ने मृन्ञे वरिष्ठ जनरल स्टाफ अफसर.(जौ० एस ० मोऽ-1) ले 
कर्नल मनोहर सिह के पास भेज दिया, जिन्टोने वाहन संचालन के नियं्ण..का "भारं 
स्वयं ले लिया था ! जी° एस ० ओ०- ने मुञ्चे बताया किं संचालन. के नियंत्रण अौर्‌ 
समन्वय का काम ए० क्यु° करते हँ तथा परिवहन जसे तुच्छ मामलों से उनको बरास्ता 
नहींदहै। मै फिर ए०क्यू० के पास गया जिन्होने कहा कि यह्‌ काय॑ सैन्यः परिचालन 
से संवंधित होने के कारण उनसे कोई वास्ता नहीं रखता । अव स्टाफके प्रति मेरा धं 
टूटने लगा, क्योकि मुले तरह-तरह कौ वाते कही गई, मसलन--“तुम लोग पैदल 
क्यों नहीं चले जति ?", “सामान तो जवानों के सिर पर रखकर भीते जायाजा 
सकता है, “पहाड़ में प्रशासनिक गतिविधियों के लिए कोर ` परिवहन 'उपलन्धं 
नहीं है" “इस तरह के कामों के लिए कोई परिवहन नहीं दिया जाता; ¶तुमःलोसों 
को अपने विचार बदल लेने चाहिए, क्योकि हम पहाड़ी क्षेत मे आए ` हए है मैदानी 
मे नहीं ह" मादि । वरिष्ठ अधिकारी मदद करने के वजाय व्य॑म्य.करतेःथे ६ ¡>~ 
त ए० वयू° मौर जी° एस ० भो०-1 एक-दूसरे से सटे कमरे मे वैठेयैः 
दँ केवल छप्पर की एक मामूली दीवार ही विभाजित करती थौ, तथापि 
मापत मे वात करने को तैयार 'नहीं थे । मैने गनर अफसर जी° एसः ओऽ -];से 
प्रार्थना की कि वे परिवहन के आवंटन अौर चलने के समय को भापस तयोकर 
लं, प्रर वह ए० क्यू से वात करने को राजी नहीं हुए, यपि उनकी आवाज.कों 
"दीवार के पीचे वै.ए० क्प भासानी से सुन सकते ये वाद मे अन्य स्टाफसफः 
समे से वातचीत करने पर पता चला कि.उन दोनों की भापस मेँ वोलवाल वंद थी. 
रस प्रकार हुम दो एसे वरिष्ठ भौर महत्वपुर्ण काम प्र नियुक्त अफसर्यो,के साथः 
युध के मदान को जा रहे थे जो नियोजन, सैनिक कारवाई मौर अगासन लिए 
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जिम्मेदार तवा+जनरल मफमर पैः दाहिने भौर यापे हाय कौ तरह्‌ मदत्वपू ये, 
प्र दोनो एक-दूसरे से दुश्मनी गराठे वैदेये। एमे दो वरिष्ठ अफसर, जिनदै कुट 
समय हते न्यामका च्‌ मे हुई 7 इन्द्रौ व्रिेड को हार की जानरारी थौ, के साय 
काम करना अत्यत निरा्ाजनक अनुभव धा! सौभाग्य से ममागीय मुष्यालयमें 
मुत एक पुरगना मिन्न मिल गया जिसके मदद से हमने व्यक्तिगत संप फे आघार 
पर भडार-संच्ालमे का कायं सगित किया । सभवतः संभागीय मुष्यालय कै इन 
दो ब्ररिष्ठ स्टाफ अफमृरो को सैन्य परिचालनमे कोई सुचि नही थो 1 
प ५ * 1 ६ २.4.541; 0 

1 से 15 भवंषर्‌ 1962 : विशेष पक्त ओर घटनाएं ॥ 

मुख्य सडक पर मं दानी इलाके से नेकर ग्रवतीं कष च तक, जहां सैनिक टुक- 
डां तैनात्त को ग थो, यातायाते को नियंत्रित करना जषूरी हो नही, उचित भी 
था प्रदि सडक गतिविधियों के सबधमें चिम्मेदारी्ाटदी जात्तीतो सभी 
भता होता, तेक्रिने इमङी ओर को ध्यान नही दिपा गपा । जहां जनरल स्टाफ 
केलोगसषटक को समौ सन्य परिचालन कार्योके लिए नियंत्रित करते नजर्‌ मति 
ये, वहा प्रशासनिक स्टाफ निरे प्रशासनिक कायें के तिएदी आवागमनकीषूटदे 
रहा था 1 बरिण्ठ स्टाफ अफमरे (जते जो° एस० ओऽ-1 ओौर ए०ए० तया कपुर 
एम० जी०) के वौच आपसी तालमेल की कमो के कारण कभी-कभी त्तो मामे 
प्रीमा पार कर जाते । मु्े एक मामला याद है, जव इन दौ अफमरो के मापी 
स्षगष्टे में एक कनिष्छ अकमर गिरपतार हो गयाथा। जत्दीरीर्ग जान गधाक्रि 
भी» एस० ओ०-1 तया ए० क्प के वीच आपसी समीकरप काफी निम्न स्तरतक 
पटच गए ये । कभी-कभी तो ये काफी अवेशपूणं हो जति ये । वरिष्ठ समागोभं 
धिकारो कौ कर्मेशप्तिं चोनियो के साय नही, भआपसं मे लइने मे खच होती 
धौ। मने यहौ चीज 1971 के दौरान शकरगदृ मे काफी वडे स्तर परदेषी चौ । 
इस क्षगह मे व्रिगेडियर अौर मेजर जनरल शामिल ये । परिणामस्वसूप शकरगदु 
पर हमले मे असफलता का मुह देखना पड़ा । 

„~ मये ब्रिगेड मुख्यालय भे चरूरी काम निपटाकर मँ एक वार फिरशामको 
प्ामरिकि स्थिति जनने समागोय मुष्यालय भया ताक्रि बटालियनो को उपमोगौ 
जानकारी दी जा सके) संभागीय मुष्यालय मे मेरौ अनेक एसे अधिकारियों मे भेट 
हई, जिर ईँ काफी नदीक से जानता या । इन अफमरो मे चदर गुप्ता, जी° 
-एस०.ओ०-2 मुप्तचरी; नरिदर रावत, भी० एस ओ०-3 आपपरेशन्स; लेषरिट० 
कर्नल नदा, कमार इंजीनियर; मेजर नरिदरससिह्‌, आरमहं कोर; ओी° एत° 
[ओ %-2 भापरेशन्स शामिल ये। जी° एस ० ओ ०-2 आपरेशन् के साय म भआपरेणम्त 
कर्त मे गया, जटां उन्दने मुस सैन्य स्थिति के बारे मँ मबगते कराया 1 उन्दने 
मूञे व्ताया कि ह्यलाङि नियो की नीयत्त के वारे मे कोई निशित पवरनही 
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है, प्र हम किसी भौ चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है । उन्दने यह भी 
वताया कि अजेय सेला गढ़ पर हमारा प्रतिरक्षी मोर्चा लगा है, जहां से आगे वह्‌- 
कर हमला करना दुश्मन के लिए संभव नहीं होगा 4 मृद क्षेत मौर नवशो की पूरी 
जानकारी नहीं थौ इसलिए मेजर नरिदरसिह्‌ ने मुञ्चे उन निरर्थक रास्तों के वारे 
मे भी वताया, जहां से होकर खच्चरो के साथ कंपनी समूहो कागुजरना भी 
मुश्किल था । उन्दने परिचालन का संभावित ढंग तया हम चीनियों का मुकावला 
करने को किस प्रकार तैयार थे, सव समल्लाया ! उनके अनुसार, एकं अन्य त्रिगेड 
कोअभीशीघ्र आना था जिसे मिलाकर हेम चार त्रिगेडंके साथ ओर मजबूत 
हो जते 1 वह्‌ वहत अच्छी सौरं प्रभावपूर्णं वाते करते ये, लेकिन वाद की घटना्जौ 
ने सिद्ध किथाकि वे सव वनाचरी ओर खोखली थीं । 

संभागीय मुख्यालय पर, जहां मँ रोज जाता था, एक दिन मेरी भेट 7 अश्वा- 
रोही दलन के कमांडर मेजर जमवाल से हुई । तभी मेजर नरिदरिह्‌, आरमडं 
कोर जी° एस० ओ०-2 आपरेशन्स भी वहां आ गए ओर हम तीनों नेःमिलकर 
दसपर विचार किया कि मीत अौर विनाशकी जीविते मूर्तिके रूपमे इन.टैकों 
की मददसे कंसे चीनियों के हमले को प्रवलतासे रोका जा सकता है । चीनियों 
केपस्रनतोटैकथे,नही वे कोर प्रभावी टैक-तोडक भस्त्र लेकर चल सकते थे | 
हर जगह थल सेना मे यह्‌ एक मूल सवके दिया जाता है कि टके का मुकावला 
प्रवलता सेटेकही कर सकतादै। चीनी हमारेदेशमें कभीभी टैकनहीला 
सकते थे क्योकि वीहेड इलाका उसकी अनुमति नही देता था । ठीक सड़क के 
वावजूद हमारे रैक भी वहां मुश्किल से ही पटुच पाए थे } कमांडर मेजर जमवाल 
सौर मेजर नरिदररसिह दोनों ही चीनियों के मुकावले जरूरत पड़मे पर इन रैकं 
की प्रवल प्रच्छन्न शक्ति से सहमत थे । हमने उन कोणो की भी जांच कौ जिनसे 
यह्‌ टके चीनियो को ठिकाने लगा सकते थे, यदि कभी उन्होने उत्तरी या दक्षिणी 
चोय पर कट्जा किया । हम पूर्ग॑तः आश्वस्त येकि टैक मेँ लगी तोप चीनियों 
स प्रभावौ ढंग से निपट सकती थौ । हालाकि असली वाक्ये के वक्त मशीन मौजूद 
थी, लेकिन दिमाग नदीं था ! चिन्ह इन मशीनों का उपयोग करना था, वे उन 
अनाथ छोडकर्‌ भाग मए ये । 


सेला ओरजाग की यात्रा 


हेमा री एक वटालियन पड़ोसी व्रिगेड के साथ संपकं वनाने तथा उनकी योज. 
नाथा को समने के उष्य से 62 त्रिगेड के साय लगा दी गई थी । अतः का 
वाहकः ्रिभेड मेजर के रप मे मृजे प्रथम वार सेला मे अग्रवती कषत तक जाने कां 
मौका भिला। मै वहां तैनात भारतीय सैनिकों से उनके अनुभवो पर आधारित 
आवश्यक जानकारी भी लेना चाहता था, वे संभवतः चीनियो से सपकेमे भी आए 
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हौ । अत्तः एेसी जानकारी हमारी त्रियेषके निद उरपोमो दौनी । दम ष्नेही 
वोमडिता स गुजर चुके ये, यहा हमने क्षेत्र फो तो देया ही या, उम इनक मे तैनात 
टुक्ियौ भौर कादयो कै कमारो से भी मुलाकात की धौ । 

इनेवदरकल ओ ₹ सकेनिकल इजीनिवसं कै कायं वाहक कमांडर मजर मनाया 
मर्म सेलाके तिर्‌ तष्कै ही निकल लिए । रास्तेमे सापर कक्षे पडुताथा, 
जहां घीमा-सड्क-मंग्रठन की मेम स्थित थी! इतने बोदड भौर दूरस्य भेत मे इयमी 
मुदेर्‌ मेस का होना अमने-भापमे दशनीय या। एमे इनाके में इतनी सुन्दर एमा 
रपौ कौ बनाने मे काफी महुनत लयी होगी । यदा व्हरने वाले भादाम से यपने 
योजना भीर निरीक्षण-सम्बन्धौ कायं फो मन लगाकर भीर निच्ठामे प्रूराकर 
सकते ये । सेगे जोग जाते ममय सीधी भीर कटी-कही खडी चडार्ईद थी । कमांडर 
ने अपने सामरिक मुख्यालय के रूप मे सेगे योय वे पास शुक्ला कंप की स्यापना की 
थी 1 जमीन मुलायम धी । रास्ते मे अनेक स्थानो पर मामूलो भूस्पतन भौ नजर 
आता था । उसके मे एक वार की मूसलाघार वर्षा का अयं भारी भूस्वलम हौता । 
१२ यह्‌ देवकर वडी तसल्ली होती थौ कि सीमा-सडक-मगठन कै कर्मचारी मार्ग 
विरोधो कोरु से काम कर तुरंत हटा देते ये । दो-तीन स्थानो पर हमे मा्म॑- 
निरोधो कै कारण 15 मे 20 मिनेट तक रुकना' पडा । कुष्ठ स्थानो पर पहा कै 
किनारे तोड जाने तक के लिए वाहनो के आवागमन को रोकं रखा था । सडक को 
खुला रखने के लिए सीमा-सडक कर्मचारियो मे तुरत काम करगे कौ भावना नवर 
भाती धी। 

सीमा-सडके कमंचारिमौ मे अधिकाण तयडे ओर हट्टे-कदट्टे स्थानीय आद्धि- 
वासौ स्त्री-पुरप ये । हमे दो-तीन सुविने' आदिवासी महिलाए भी मिल नो सुन्दर 
ओर आकपंकं भौ तथा नई दित्ली के कनाट-प्लेम की फणन-परस्त स्तियोसे 
मिलती थी । नेषा के विभिन्ने आदिमो के नैन-नक्शो की पहूचान मे हमारी समन 
सीमित धी) अन्न ट्म उन्हे बौनी, जापानी या नेपाली कदं सकते ये । यहं केवल 
भि, मिशिमौ मपातानीष, थागिन्स, मोनपास भौर नागा आदिवातियो कै पाष 
एक षयं तकर हुने के याद ही समव हज था कि उनकी वेगभूया भौर त।र-तरीकी 
--पात्त कर स्वियो के केशविन्यास की शंलिोके आधार परम मौरी तीर षर 
पहचान सकता था कि वे क्ति आदिम जानि से सधि दै । मै यदं स्वीकार करता 
ह फिहमारी हमेशा यह प्रवल इच्छा रहती थौ कि हिदी बोल सकनै वाली धुका 
आदिम सडक्ियो से कमी-कभार हो जने वाली हमारी बातचीत सवे समय चने । 
इनमे से कुठ सडकरियो ने चद अग्रेज्ी के शब्द भी रीव सिए थे। मुपे पता चला कि 
कुठ लडकिया स्थानीय मुस्मालय मे मजटूरिनो मीर सहायकी के स्परे काम 
केश्ती है? वे सीमा-सडक-सगठन के लोगौ भे काफी लोकप्रिय थौ । 

न इलाको मे कामेच्छा काफी प्रवत है जिनका लाम जानकारी प्राप्त कणे 
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लिए ुनियानभर त उछाया जति) दुय दत बति कानि चह चीनिरमोः ने 
भारत क धिण्दगृद्ध गं दततक पूराकायदा उदयाय, ग्रहं दम उनित संगठन.के अभाव 
ग द कमजोरी कौ ताभ नदी उट सके । असन में चीनी यल रोना एस संध 
त व्यायाम । एतम सदा पर्‌ जति सैनिफौं कौ अपी मौर साथ ते जनिः 
री अनृमति £। एरर श्रके-मपि अपेते सैनिक की सामि दृष्टि से भवांछनीय 
रंगतिभें पटने की संभावना कम रट्ती है । अधिकांण आधुनिकः धत सनाथो म 
पर्णो को अफ रियो के साथ सीमित सहवास की अनमत दै । ये रित्नयां सन्य 
दत क रायद्टी मृदं रती 1 यह्‌ पुणो फे लिए नैतिक यत यञ काग करता है 
करिये मोर्येपटभी धषनी गिरो कौ दैप पाते ६ । भेर विचार से यह्‌ उन्दरँं णल्‌, से 
धंतिम समय तक लद तथा बहादुर भौर वीरता का प्रदर्णत करनै की प्रेरणा देता 
ट! एसा करनैसे मामूली प्रणारनिकः द्रं तो अचय बरढेमा भीर कुष्ट रामस्माएं भी 
गर ह्मी, पर सौनिको द्वारा थवाचति वर्यौ मे दोरती गांठ्ने वैः खतरे.फो मोल 
मेने वैः जाय उन समस्याओं को दव करना बरहर होगा । 9 
रगे जगम भागे कीगटरक पर्‌ खटी चदा धी धौर आवागमन फी यति मंद 
धी | उरायी मरम्गत समी तक जारी शी । अनानक रास्ते कै पेडु-पौधे वदलतगएये 
शौर हमारे सामने णाति दवियने वाते देवदार्मै जंगलभा गए थे) .जवहुमरेत्ता 
परीयी ओर चद्रहैय। वहीं हमे एक धिकाना दिवा पटा, जहां 25.पौटणफी 
तोके लगी धीं । तोपची उता रो भरे नजर भति धै । ए 
हेम रेता घाटी गे थौ पृते स्थित त्रिगे गुख्यालय पहुंच सु थे बह 
भेरी पेट पन पुराने साथी मेजर्‌ भकतत्रजेटर से दुर । वहां त्रिगे के रीर मग्रू० ये। 
एक गनर भपम्र, मेजर जग्रदवरिह दत्ता (वाद में त्रिगेडियर) ्रिगेडभेजर्‌ येः 
्रिभे° होणियारसिह्‌ अग्रवर्ती क्रो मे गष दुष्‌ ये! नू रनौग जाते सगय याद भें उतसे 
हमारी गूलाकात दं । यहु गफ प्रग्रन भीर दुद पे तथा त्रिगेर मुष्यालम,लौटते 
समय गृद्धा से भरे दियार्पूदते भे । हेगने त्रिगे मूव्यालय पर लगभग अधि पटे 
सक सामरस्कि सिथिति भौर दंचे पर व्रिवार-विमर्णं निया । वेपहुदधकी बगल 
वनी याभे चिविषटृषु थे, जिशकी पर्याप्त छत भी थी । जगह की कमी.के कारण 
थोषटरीतगी तो कषर्‌ धौ, पर्‌ वत्तिवरण पूरी तर्‌ से रणस्य का यना हुभा.धा। 
नौजवान भाफावानी, प्रशन जीर बृढ निएवय से भरे दिखाई पते यै.।.नेजर 
गंभमतः अपने रवभायर मे कारण अयेक्षाक्रत दयाया गंभीर र प्ागौण.पे। 
अलिनम्‌ ने गु वत्ताया फि उनी ग्रियेड ओ आमूति की कोर रगस्या नहीं है ॥: 
' शेता घोटी एतनी ऊनी थी फि वद यै सभी दिफाओं मं देया जा रकता था । 
तिरक्षात्मयः पोजीणएन सगभ ्ीदष् हजार्फ़टे फी ऊचाः पर रोता प्राधी 
भपाय ली पुं थी) यद कषे तोवांग (10,500 पट) से लगभग चालीस किलो- 
मीटर्‌ दक्षिण ओँ तथा बरोगडिता (10500 पूः ) से लगभग ,110 . किलो. 
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मीटर द्र उत्तर म स्वि या ८1 व्वा ॐ दसत मे यह्‌ यवते अदा इखास्य यो । 
ठर गि लममग 5,500 ट की जबाहं पर स्वित पारी है । मे मुप्ेषठः 
विनि की सह्‌ प्रमावित क्या 1 कुछ हौ दिन पूवं का्ववाद्क कोर मीडर वेपि 
मतन हैस्वक्मपिह्‌ ते इनके ज्यर्‌ उदान भरी यौ नया दमक शच्छनन तामरिकि 
महत्व को स्वीकार ञि था। यहा सही दंग से रठनात एकं द्रे कौ 10 गुना 
शक्ति से भी नदी भगामा जा मक्ता था! इस स्यान पते निङ्ना तो जा भकना वा, 
ध्र इमयद कव्जा कमी नदौ हो सकता था एक सभम कमादर कै नेतृत्व वावी 
दृढ संकल्प मेना को यहां से टिलाने के विद्‌ चीनियो कौ कमे कम तीन डिविनों 
{समम 30.009 तनिक) कौ जरूरत होत्री सौर यद्‌ भौ काफी नुकसान याने 
भौर समय खच करने के वाद ही संभव हौ पाता} ¢ 

त्रिगेढ मुख्यालय मे एककः कप चाय पीने के वाद हम जागकी ओर भगे बट । 
जाय के भसपास कै क्षेत्र पर्‌ गड़ुवान बटालियन का मधिकार या । इस सूये श्लोक 
भेह छोटा प्राकृतिक क्षरना नजर माया। ईश्वर फी लीला भो विचित्रहैजो 
टेम वीहड क्षेव मे भी कष्ट सूद्रर चीयौ का निर्माण करता है! तेता घाटी के आप्त- 
धसि काक्षै्र वीदृ्यो.षय रीती पहादियों तया दर्फीनी हवासे भरा धा {रेते स्यान 
पर कोई भी गहना पसंद नही करेगा 1 सरमे को पार करतै ही हमारी नजर्उपके 
दोभो गोर लगी 6 तोपौ प्रर पडी । यह्‌ मेजर बरह्सत का तोपाता याजी वाद 
भ.पीचे दरे समय मार ए ये! उनकी तोर्पो की गरज चुनकर दृभी होती थौ । 
भु ्ोपचियो ने वतताया कि उर तोवाग की दिशा में लयाया गया है तया वै यदा 
कदा गते छोडते रहते ह । हेमे मातूम हुमा कि मेजर ब्रह्यसत तोपखाने गोर प्रति- 
रशी दामो की व्यवस्था हेतु मप्रिम क्षेत मे वटालियन कमाढर के पास्नगणए हुए ये । 
तोष पर नियुक्त अफमर ने बताया कि उनके पास प्रचुरमात्रामं गोनावार्दहै 
तया वे चीनियौ कौ परेशान करने कौ गरज से तोपें छोड रदै थे । 
, यहां किरमिचे के जूते, मूती कपडे मौर जर्भी पहन कुष्ठ जवान दिषाद 
दिए । उस समम काफी सर्द थी, तेकिन जव हमने उनके जू मौर कपडोका चिक्र 
क्रियातो उन्दने किसी किरम की शिकायत नही कौ । उन्हे शोभ ही गमं कपडे 
मिलने की धूसी यशा यी । केवत मार्तीय सैनिक कृठिनाइयो कौ कोई शिकायत 
गीं करने ई । चे पर्याप्त मोजन, वस्म गौर यहां तक किं सदी नेतृत्व के विनाभी 
किन से कडिति काम करते के यार रहते ह । तोपखाने पर नियुद्य समी तोपबी 
हिम्मत मे भरे नेजर आए । सम्भवतः मनर्‌ ब्रह्मसते मै उनम यह्‌ हिम्मत णू भो ॥ 
~“: हमे मिते मधिश जूनियर कमोशने अफमरो { जे० सीर प्रो} तथा गैर 
कमोन अफसरो (एत ण्सीग्मो०)मे चीनियो को टी का दध पाद दितताने य वृ 
सेकत्म दिखा पदा । यह उत्तेखमीय है कि चीनियो के पा नजदीक के 10.000 
मीटर्‌ से एयादा बङ्‌ सेन तक मारं करने वाली या केला कौ रमा भे तनाव हमारी 
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25-पौड तौपो जितनी धातक कोई तोप नहीं थी । दुश्मन के पास केवल माठर 
ओर हलकी पवंतीय तोषे थी, जिनकी मारक श्त भी जपेक्षाकृत कम थी । वह॒ 
इलाका एेसा नहीं था कि वड़ी तोपों वाले भारी वाहनों को लेकर चला जाता । 
अतः केवलं जवानों मौर खच्चरों दारा ठोई जा सकने बाली छोटी तो ही वहां 
लाई जा सकती थीं ! यहां तक कि खच्चरों पर लादकर लाई गई तो, जिनकी 
मारक शक्ति भारतीय 25-पाञ्ड तोपों से कम थी, भी र्यादा दिनो तकं हमला- 
वर चालोमें प्रभावी दढंगसे काम नहींदे सकती थी, क्थौकि चीनी लोग गोला- 
वारूद वहुत कम मात्रामें ही साय ला सके थे ! केवल तोवांग से वोमडिला तक का 
रास्ता खोलकर ही वे अपनी विशाल फौज को पर्याप्त रसद ओौर गोचा-वारूद 
पटहंचा पामे की भशा रखते ये । द्ितीय विश्वयुद्ध के दौरान वर्मा में उन्होने यह्‌ 
सवक सीखा था । उस समय हवाई मागं से रसद पहुंचाई जाती थी तथा संनिक 
सतिविधियो को लवे समय तक चलाए रखने के लिए फौजों को सड़कसे खुद को 
जोड़ना पड़ता था । 
वह्‌ क्षेत्र चूंकि चौदह हजार फट की ऊंचाई पर था, अतः रात को मरम कपड़ों 
की जरूरत महसुस होती थी । हम नू रनोँग पहुचे तथा सडक के किनारे वनी एक 
लकड़ी की ्ोपड़ी में दाचिल हो गए । यहां सप्लाई कोर का एक युवा सिख अफ- 
सर मौजूद था 1 हमने उसके साथ एक कप चाय भौर पी तथा थोडी देर वातचीत 
की । हालांकि वह एक जर्सी तथा जतन हरी सूती वर्दी ही पहने था, पर उसने 
प्यप्ति कपड़ो की कमी की कतई शिकायत नहीं की । लेकिन इतना स्पष्टथा कि 
उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति ठ्यादा समय तक रहना पसंद नहीं करेगा । अतः 
उसके लिए गमं कपड़ों कौ व्यवस्था कौ जानी चाहिए । वमे वहत लोगो के पास 
पर्याप्त कपड़े ये । मृदौ यह जानकर अचंभा हमा कि सेला की अपेक्षा डिरांग जोग 
ओर वोमडिला में सैनिको के पास ज्यादा अच्छे कपडे थे । उत्त समय भारतीय धल 
सेना मे लगभग पांच लाख मज्रून सैनिक ये जीर निए्चय ही हमारे आयुध भंडातैं 
मे गम कपड़ो द कमी न थी । अलवनत्ता व्फ-वचाव वस्वो की कुछ कमी थी} 
उचे स्थानो -. लिए जाते सैनिको के साय एेसा उदासीन व्यवहार करने 


नन गौर मारौ चामा ढोने वे । हात यदे ्यषट या (कुष्ट फार तसह 
कटिनयो कौ देवत हए सैनिको कौ चरूक्त ते बी कम सशय ये यव्वर पुन 
कि गए ये, मृद्नं पत्ता घला कि खच्चर गौर उनः चालवः, दोनो पर हीक्षमनात्ते 
कटी उ्वादा भारया।स्टफ़का कोई अधिकारी इसन नमस्या के विषय में शायद 
भरल ही गमः या, अन्यया पर्वतीयक्ेषमें तनन स्यादय से प्यादा तीन हकार 
सेनिकौ कौ एक डिवियन क तिए सच्चवतें की देश मे कई कमो नही थोर्वत्तषहम 
समस्मा का समाधान सेना के कमारो दारा 1959 ली कर लि जाना चाहिए 
धो, जते यह्‌ तय हमाया क्रि नफ मे सेना निवसत कमै आएगी । यह्‌ मी प्रतीत टमा 
कि द़ाषिग चोन तक भडार का सामान पटुवाने फे लिए पर्माप्त मि्ोजन कायं 
नदी हृभा था} इस तरहे करौ वे तभी दो सक्तो है, जव उच्च कमाडरकी सैनिको 
मे दिलचस्पी घत्म हौ जाए) मने बह 1962 मेँ हौ नही, कमोयेण 1965 जीर 
1971 द पृदक दौर भी देवाथा । 

टम जागफौ भोर सपि वदे) रास्ते मे गरवाल वटालियन मुद्यालम फी 
प्रतीकं चौकी दिखाई दी ) यहा हमारी मुलाऊात एकं युवा अषसरपे हुई जी वहा 
एडनूरदेट के प म नियुक्तं था ! वह्‌ पर्याप्त होप से भरा दिखता था । उसने हुमे 
क्षरने पार कौ गर्त-काटवाइयो के वारे मे सुचितत किया । उमने यदे भो भतापा कि, 
एक वार उनके एकं गश्तीदन ने एक यीनी सिपाही को पकड लिमा था, नेषि 
तमी शौर मचने भौर एनम्बस्प हुई मुकेड के कारण उत सोय लाना भमव नहौ 
हो पाया था, तथापि यहु एक साहसी भौर परणसा योग्य कारं था निके लिष्‌ 
कुरत वीरता टा परस्छार कि जाना चाहिए था । यश्व के सम्य हमारे सैनिको 
दवाय मह आक्रामक शख की णुरुम्ात थौ । तिरभात्मक स्थिति मे भी आक्रामक 
गर्त समवा किी धी सकषम कमाडर के तिरु एफ सामान्यवातहै) बहु परपरा 
हर युद्ध के दौरान दो राई गई है । स सरमय तक हम 7 इनकी त्रिगेड कौ पराजय 
मे मेक सैनिक खो शुके ये, पर नुकक्षान की विस्तृत जानी किक्ीको वही थी 1 
निष्चथ ही हमने काफी मेहनत की दोभी गौरं गोस्वामी सरीषे गवा अफपतो फो 
उाहित किया होगा, जिन्हे गश्ती दल का नेतृत्व कर चीनी वदियो फो वाप 
ललेकौ कोशिशकी धी । ८. 

जगि के आसपास स्यादा कुछ दिखाई नहो पडता था 4 अग्रव शनो भे 
अपनी परतिर्ता व्यव्या से सतुष्ट होकर हमने दौपहर बाद देल जाग्र से भपगी 
वापसी यात्रा शुरूकी। 

सौमा-सडक-समठन द्वार किया सयाः विश कार्थ प्रगनतीय या उनके 
हाय वनाई मई एक सडक स एकः दिप्रिजन (लयमग 20.000 सैनिक) कै पयप्ति 
मदद पिल सकती. थी । इ लडकः के यमाव मे कामे ठिक कौ घुसा पर्‌ 
विषसैत असर पड़ता + उन्हे हवाई जहाज मर हैसिफोष्टते क सिर कनीय 
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पिमो खामी निर्माण तरिया.या 1, 5 हजार से ज्यादा सोः का दल तवा, वी 
रध्या रें स्णातीय आदिम सोय लयभयो पर्थौ ते सीमा-पट्क-पंगछन. के, साय 
माग कर रदु ये ।.यदि पहने नरिचार किया सथा होता तौ दुग सीनियो के विक्लफि, 
मोर्चा सेते के ल्लिए, अव्यत सफादार स्थानीय सौग की मदद से -अपनी नीव चना 
सकतेभे। तीन दकार किलोमीटरपे भी सयदा प्रये तया काफीःउत्रदु-खावद्‌ 
स्ते से आने यानत सीतियौ को भी स्थानीय जनत्ताके विरोधका सामना नदी 
फरना पडा) अ लोग चाहे तो नीनियों फी संवारव्यवस्था ,चधिगाउुकर्‌ या अन्य 
तरीकों रे उनके मायं भ वाधा खास सनते पे। 
रेलाक्षेमन मे सीन सिख, एक गढृवाल जीर एक ठोयरा--ुल पांचःवरटा- 
लियन ये } मर सभी जने-माने लड़का चमो से संबंधित घे । वहां गोलंदात फौज.की 
पे रेजीमेसे फे सरार मैदानी सोप, पहाड़ी तोषे, भारी माता गें गोला-वारुद, 
मंते निस फी मणीनगमे, एन्केदी मटर ओर अन्यि सेना रामश्री दएवदर्‌खा शौ । 
रोता भेघ गे द्जीनियसें का एक यभूचा संपूरक दस्ता तथा सीभाःसट्क-संगठन 
गी अतिरि श्रगणवित्त भी उपलब्ध थौ । वीरता के कीतिमान वाला एक राज- 
पूत श्रिभेरिर तम्रा एक सिख प्रिगेढ मेजर्‌ (एक लेपरिट० जन० का तीजा) पमण 
फौञ फे पेरिभालन माडर तपा स्टाफ अफसर धे । भे दोनो ही सैनिकं परिवासेशे 
र्ध रते थे । उनके पारा सागान्प रत्र पर दो रप्ताह्‌ के लि¶्‌ ओर थोडी किः 
मारः फे.याद पुछ उपादा समय सक चलं कमे योग्य पूर्यन्ति युद्र-रामग्री जीर्‌ रराद 
धी । सेला भे कु रीनिको के पास पर्याप्त गर्म कपु नीं पे । शायद समयं के अभाव 
भं प अपने तव्य तक पहनने से पहने रगुचित कपड़े तद्व जुटा रके ये । बुल 
मिलाणर लगभग दो प्निगेर णीति की यह मचातूत फौज अजेय तिले की हर तरह 
शे रभाफरो भें रामर्भभी । जमे-गाने गापदेखो भीर सम्य रचकों के आधारपर्‌ 
ओगण की सोजना तक क लिषए्‌ सीनियों फो तीन टिविजनों(30,000 सैनिकों } 
फी उरूरत होती ) हमारे दद निण्वयी सैनिकों फे अगतो चेला उनकी छः 
टिननिसने भी निष्प्रभायी रहती । लेकिन रेला न्यागका चू से भी व्यादा अपमान 
सफ पीन को दे दिया गया, हालाकि एनौ वार्‌ ढंग लभभग एक-सा था। 
नेफाके लोगो फो पहा हमारी थल रेना पटुनने के कारण रोजगार, रहन 
स 4 फ ४ तथा आवश्यक परतुओं की आयान उपलब्धता फी एवल भै 
॥ सि ~~ पकिपषु यी का 
त 
; वीच संपकं रथरापितिहे रये 
निररो वाके आदिम लोग सुणमदीभे। एरकेत्र के भादिम जन सीघे ओर 
भोचे सोय) यहोकौ सियो को काफी सीमा तक आसादी 1 भदानी क्षेमक 
सोयोफी सपना उणमे आभी सतिप तियम पर्याप्त शिधितल 1 इसतर्ट प 
वन फी कद करमी चादि नोनिः सेय के मागते भे मैदानी कषेतर वालो के 
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स्वाय स्वमवको से रोदगर जर 


दानो पूर्णो 





गटये। दमेन द््नेतो दन म्विरौ के माय रिव चङ हि षा, तेस्नि बाद 


दर्पात की शरप नेनी हो यौ। ते यद्‌ मो ष्ट्या चता दि रायनेनिके विभाग 
के स्थानीय मरकारौ कमंकारी भवानङ गरीवीकी चिरारयलं कोशमानीय 
स्वर्यो के माय गनरं उ्टाने ये । इनमे मे दु नइति को निन्वय हो चीनिरों 
ने सना गुप्तचर वना लिया होगा । इम वात्र को पर्याप्त मभावना थी रि भारनोचं 
तिना की कमजोरियो, स्मयो कै सोचनेकेढय, नेणामें मायी मोचकदी ह्न 
भुष्नचसे कं माध्यम ने सीमा पार प्ट जतै टो! इनमे ते बु जामून ठो ने 
में हमारे नागरिक बौर रसन्ये नंगठनो कौ नाक तते संभवतः वायरतेस कै माघ्यम 
सशी सदेम पहुवते रटे हं { दुख चीनी जानन छे पकड़ा मी गया चा, तेरिनि 
वदेत देरमे, जद तकर ये नुकमान पहूचा चुङ्गेये । ॥ 4 

लामाम रादरषतम के पदो पर्‌ अधिका गोरडा, स्यानीय भादिम सोमपा 
अमी लोग निगृक्त ये । ये मभी स्वानीय संपकं वनाने मे काफी तेच पे 1 मासाम 
राद्पल्म कै कर्मचापियों के हमारी नियभिन आर्षी सेनाजों से भौ सशेष ये । भतः 
अमावधानी से या जानङ्भूनकर चीनियो तक उपयोगी भूवनाए पटू रही यी! पगता 
था, चौनिर्यो को हमारी सेनाजों के परे दादे की जानकारी थी । वह्‌ वितङुल सदौ 
स्वानो पर मार्गावरोध खटे करतेये । छम्हे सैम विश्वासया कि एके वार मार्गा. 
वयध स्यापि हने कै बादे भारतीय स्ेनाए पीट जाएगी तथा कोद बिरोध 
नहीं कठी, अन्यया एक छोटी फौज द्वारा, संख्या मोर सधिनों कौ दृष्टि 
काफी ददी सेना को धमकाङर हटने के लिए विवश कर देना, माज तक एकं रहस्य 
अना हमा है ) चीनी संभवतः हमारे कर्माडरो कौ एक वास्त दय कौ प्रिया के 
बारे में भाष्वस्त ये । उन्दोनै एकं छटोटी सेना कौ मदद से बडे स्तर पर वारी षेली, 
सौर्‌ अपनी उम्मीद से कटी च्यादा कामयाव्री हासिल कर गद्‌ । 

77 हम शाम को देर से धपनै मुख्यालय पहुंवे । यहे एक काफी उपयोगौ मनुभव 
र्हा था! हमारे दिमाग मं यह्‌ वत स्पष्टहो गदंथी कियदि हमारे सामने ष्यू 
रेषना फी कछ दिक्कते है तो चीनी भी उसने बरौ नही द । कोई भो फोय हुमरि 
शिलाफ मवम चालः नह चत पटो स्ये कुत सितङर केन्र मेहम 
चीमियों की धेक्षा लामकारी स्थितिमे है, ओर हमेशा रहुगे । तेना वपाधार्ण 
ऊंचाई ओर यश्च चद्ाईके कारण हर दिशासे यजेय था। पारंपरिक तरीके 
इप्रर हमला के बौर कल्बा करने के लिए अनेक डिविजनौं कौ उरूप्त पद्ती 
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जो वीनी भरपूर युद्ध कौ योजनाके विना कभी नहीं ला सवत्ते थे । उस्न समय ` 
हमारी सेना कौ केवल अपनी पोजीशन पर उटे रना चादविए था ! अपना 
स्वान न छोडकर चीनियों के लिए वाधाएं बड़ी करनी थी, जो उन्हें लांवनेकौ 
कोसि करते । वाद में कोर गण्तौं के माध्यम सेवे उनके वापक्त अनि प्रभी 
रोक लगति । इस प्रकार चीनी फौज वीच मे फस जाती भौर भारत सीभा-संरेखन 
के ग्ररन पर बातचीत करने के लिए ज्यादा मजबूत स्थिति में होत्रा । यह कोई नर 
वातत नहीं यौ । दितीय विश्वगुदध के दौरान वर्मा में जापानियों के विरुद सैन्य गति- 
विधिर्यो मे भाग लेने वाले इस तरीके से परिचित थे। थल सेना विद्यालयों ओर 
स्टाफ कालेज मेँ सिखाया जाने वाला यह्‌ प्राथमिक सवक है } 


दिनर्था 

जसाकि मेँ पहृचे उतल्तेख कर चुका हू, हमर ब्रिगेड मूख्यालय को आधारभूत 
सामरिक नीतियों र सिद्धांतों के एकदम विलाफ संभागीय मुख्यालय के काफी ` 
नजदीक स्थापित किया गया था! चौथी राजपूत वटालियन को मुष्यतः संभागीय 
मुख्यालय क्षे च भे दुश्मन के अतिक्रमण को रोकने के लिए तैनात किया गया था । 
संभागीय मूख्यालय के जनरल स्टाफ का उदेश्य संभवतः सामरिक महत ओर सुदृढ 
प्रतिरक्षात्मक ठंचे के अनुरूप सेना तंनात न कर, संभागीय मुख्यालय को वचाना 
या । मरासा वटालियन (19 एम° एल ० आई०) को सडक के नजदीक मूख्यतः 
केंद्रित कियागयाथा। यहस्थानभी त्रिगेड मुख्यालयसे दूर नहीं था। इस 
वटालियन का इस्तेमाल गश्त लगाने मौर संभागीय मुख्यालय की सुरक्षा से 
संबंधित कार्यो के लिए भी होता था। संभागीय मुश्यालय को सुंदर तथा 
आरामदायक वनाया गया था । इसमे कार्यालय भौर आवास के चिए वाशा-गाइप' 
कमरे षने ये, हालाकि वेकर तैयार हो चुके थे जौर स्टाफ के लिए सडक कै ऊपर 
पहाड़ी की वगल मे वादयां खोदी जा चुकी थीं, कितु संभागीय जनरल स्टाफ 
असुविधा के कारण उनम जाने को तयार नहीं था । वरिष्ठ अधिकारियों ने अच्छे 
रहन-सहन फी जो मिस्नाल कायम कौ थी, उसका सूत्र यही था कि केवल मूख ही 
असुविधा मे रहते ह । 

अपने व्रिगेड मुख्यालय में हमने कमांडर तथा कुछ अन्य अफसरों के लिए 
वंकरे वनानी शुरू कीं) इस काम केलिए हमें प्रतिरक्षा भंडार भौर लहरदार 
लोहे की चाद्रे दी गईथीं। आरामसे रहने की डिविजनं वाली भावना ह्म 
लोगो पर भी मंडराने लगी थी न 

प्रयमश्रेणी की दो वकर बननेमेंही प्रतिरक्नाभंडारों काभधिकांण भाय 
चुक गया था। इनमें से एक ब्रिगेड कमांडर के लिए तथा दुसरी त्रिगेड मेजर के 
लिए यी,जो अवतक ष्री से वापस गए ये। एक गोलंदाजी रेजीेट का 
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कर्मांडर, जो वरिम फमाढर का मनाहकनर भी या, वट्ल दुखी भौरनासनट्ना 
जव उमने पाया कि श्रिगेड मेजर वर्‌ यटा तकः मिः उसके कार्यालय कै निणुनो 
हूत मृदर जग वनाद गई यी, पर उमे वदी मामूली जगद्‌ दी गदं थी, जवदि 
वेह एक तेगिटनेट कनल था। 
कमाढर्‌ मौर कृष्ट अन्य अफसरों के निए कमोढ नैयारकटं केनिषएुकु्ट 
ददद्‌ लमाषएट गद्‌ । च यफमर ्ायद उनम विना नही रट्‌ मवनिये। वृष्ट वमो 
महक मागें मे लाएु यएये,चेकिन वे र्ते मेदौ दूट य्‌ । कुट कनिष्ठ अफमरो 
नै महुमूम द्वा कि उनके पाम भो कमोड होने चार्‌, चाहं वरिष्टोकौीनक्न 
केरनेकेलिएु ही सटी । यह आश्चयं जनक लगता दै कि कंमे गैर-्निकोचित्र 
वादने संरामक् वन जाती ह| जौ चीज द्रुमो के पामहै, उमे प्राप्त करने कै निए 
हमेणा होट रहली है 1 यदि व्रिनेड कमांडर के पाम मफेद मीनाकारौ वाली दरिया 
कमोदषदैतो व्रिगेड मेजर चादेगा कि उमके कमोड परभुर गगकी मीनाकरारी 
हो। त्रिगेडकादी० कदू° रिगेड मेजर का मुक्ता करने का प्रयाम करेया, 
जवकि जी एम० ओ०-3 यपनौ कमोड कौ वनावटमें प्रिह मेजरसे त्तौ चरा पीये 
हो सकता दै, पर वाकौ सों से वह्‌ मागे टौ रटेना । अव त्रिपेह मुख्याय के टेटे 
अफमररौ की वारौ भाती है 1 इनमे व्रिगेड यायुदध भंडार अधिकारी, त्रिगेड परिवहन 
अधिकारी, गुप्तचरौ अधिकारी आदि श्नामित है । चूक छोटे अफमरो के पास 
संसाधनों की कमी रहती है, अत. उद पौ के खाती दिव्यो को वतंनों के स्पे, 
तया सामान वाधते के दिव्यो को वक्ने के स्प मे इम्नेमात करना पड्ता है 1 इन 
वक्मों को वे गर्जक यक्चे कते द । 
क्मांडरो मौर उनके गफमरों दवारा रणकषेव्रमे इस तरह के मसो को 
सामरिक स्वितिरयो कै निमोजन गौर प्रतिरश्मक गतिविधियों से कहीं उयादा 
म्व दिया जाता घा । पदि कोई सैनिक के सादे, कठिन गौर सादौ जीवन कै 
अनुह्प भाचरण करने का प्रयल करता त्तो उपने निवटृट्‌ ठहरा दिया जता धा! 
दसं तरह मोचने क दंग ने माडादौ के वाद भारतीम थल सेना मे अपनी जडं का 
मब्रूत कर ली दै । यह्‌ ब्राउन साहो (° सी° बाई० ओ०} के कारण हुमा है, 
जिन्हे इम तरह की नीव टानौ धौ । इतपर अम्रेचोके जनि केवादभीर्को 
शोक नदी तगी। 





स्वास्स्य वनाम मभियान 

हमने मफ्मरौ कौ मेम स्वापि कौ पो, जहा हम दोपहर वाद तया शान 
वक्त भोजन केचिएु मिना करे ये। हमारे ब्रिगेड कमार्‌ प्रिगेधिपरजर 
वद्रिया चाने के शौकीन थे । उन्दने शायद यह्‌ देख लिया था कितेमे बग 
दो कैः ऊचे शत्र मे वेहवर वु राक (पनीर, वादाम, मक्न ओौर्‌ चाक्तेः)6 
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न अपनी सेहत वनाने की. स्यादा फिक्र शी ।। अच्छे से -अच्छा खाना-खाना 
तथा फिर ते कभी युद्धवेदी न वनना । चकि त्रिगेड का ़ीर ए .ए० जीर करु 
एम० जी०.था, अतः उन्दने मेरे सामने भपनी यह.इच्छा जाहिर कौ किहमेभी 
मग, अंडे भौर ऊंचाई बाते क्षेत्र मे मिलने वाला पररा राशन मिलना चाषिए ।.मने 
उन्हं समभ्नाया करि.नियमानुसार हम वपने याणन के लिए हकदार नहीं है; क्योकि 

हमारा स्थान उसके लिए निश्चित ऊंचाई वाला क्षेत्र तीं है {हमारे स्यानःकी 
ऊंचाई लसभग 5,000 फूट ही थी । कुछ खास कत्र विशेष. रियायरतो सौ अति- 
रिक्त मत्तो के तिषए, हकदार थे । उच्च कमांडरों हारा कायम ; की गर्हः मिप्ताों 
के आधार पर स्टफके लोग धोघ्े से इन रियायतों भौर भत्तो.ःका लाभ उठाते 
ये । विभिन्न स्तरो पर भेदभाव को देखकर काफी गुरसा भता याः. उदाहरण क्रे 
लिए एक ही इलाके म, पर कुष्ठ किलोमीटर की दूरी पर तैनात, : लोगो मःभत्तौ 
आर्‌ राणनो के संवंध में भेदभाव वरत्रा जाताथा। इश्न तरहुके.भेद्रमारवोको 
दुर करना क्रितना उपयोगी होता, कहने की जरूरत तीं । . इनसे च्रण्ट परपरा 
फलती थी, जिससे भफसर वगं का चारिचिक.पतन होता था। यही नही, वल्कि 
वरिष्ठ अधिकारियों की देखा-देवी छोटे अधिकारी भी एेसी भमदतों मँ मशगृल, 
हो जतेये। कमांढर भौर संभागीय स्टाफ की चालाकी से. हमारी ज्रिगेडममी 
ऊँचा वाते क्षेत्रो कीश्रेणी में शामिल कर दी गई थी, जवकि ग्रह सिफ़ं:5;000 
फूट की उंचाईपर यी। न्क 
‡ मुञ्चे खाय-सामग्री के वारे भें पूरी जानक्रारी रखनी पड्ती.थी. सूखाःःराणः 
जैसे, भाटा, चावल, दाच, तेल, चाय आदि तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता) थाः 
लिन ताजा सच्जियां नियमित रूप से नहीं मिल पाती थीं । मूसे याद पड़ता, है कि 
हमारे डिरांग ओग छोडकर म॑ दानी क्षेत्र फे लिषए प्रस्यान करने वाते -अंतिमदिन 
तक भी स्थानीय भपूति कद्र परकड़ी दरोंपरदो सप्ताह के लिए सूं रान ` 
उपलब्ध था, हालांकि ताजा सन्जिर्यो, फलों ओर कुष्ठ कम मापूति वाली वस्तुओं 
जसे, यं, पनीर आदि की कमी थी । 9 
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एक णाम ठम वृते भ वेट ये तभी त्रिगेडियर ने हमारे मुख्यालय के दक्षिण ओर 
की पहाडियों पर कुठ असामान्य वातत देवी । उन्होने चताया कि चीनी हमारी 
पोजिशनों के पीये पहुंच रहे ह तथा उन्होनि यदा-कदा जलती चोरय्तियीं को शदः 
है ।चह चाहते थे कि तुरंत संभागीय मुख्यालय को -इस वात की.जानकारीदे दी 
जाषएु कि हमारे सुख्याचय के दक्षिण में चीनी'पूहुंच रहै ६ । हम सभोने उसं दिप 
फी ओर देवा ओर पाया कि वहां एक धृधली चिनगारी यदा-कदा टिमटिमा\जाती 
थीः1'एक .स्पप्टवादी ` युवा अफसर ने, जो उयादा चालाक नहीं था, टिमटिमाती 
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ष्वद ५- राष्टरप्विशधी राष््णन्‌ मिव मे जनन पटानियाके 
ब, त ' क म 





प्लेट ७: हिंशदियो के जेर व्यिमेया 


रौशनी को यर्म देयने के वाद वहा परि वै चीनी-बौरवत्तियां नही वतिः जुगनू 
द त्रिमेदियर ने दन प्रतिवाद स स्वयं को अपमामित मटमूस करते दए्‌ उम अन्न 
सरकौ युरो त्द्‌ स्ना दिया । कुछ घालाक पिस्म ढे स्टाफ यफमरोंने भौ उच 
युवा अतर की स्पष्टवादिता पर रोप प्रकट फते ए यपनी यमद्मति हद्‌ 
कौ । आखिर जव त्रिगेदियर ने यह्‌ मोचा किये चीनी-चोरदत्तियां हतो एक 
तीजवान यफयर्‌ को उन्हे जुगनू समने कौ जुरंत कमे हई? यह्‌ भायादी फे वाद 
मे ्मारी सेना में विक्रसित परपराओं के विधेया जिनके बनुमार्‌ एक कृनिष्ट 
अपमर यपने से रिष्ट यफस्रो से असद्मति प्रकट करने क जुरते नटी कर मक्ना, 
चादै उन विचार या उनकी समन्ञ कितनी दौ वेवुकी या ग्नोपलीक्योनदो! 

वहत-से सामी, सेवानिष्ट, दुद्‌ भीर काम कैः प्रति समपित मावना वानि ननि 
करियर दसी तरह दी व्यवहारकुशलता के भावम घत्मटो गपुरद।जौ वचैहु, 
वे जी-हजूरी करने वति कमाडरही है । हम सभीकौ, जिन्दुनि वह्‌ रोनी देपरौ 
धी, भीध्रही यह्‌ विर्वात्त टो गया था क्रि वहु टिमटिमाहुट सीनियो कौ चोस्वत्तियो 
की नदी, वत्कि नुगनुमों की वी । निर्वय ही चीनी हमारी पोकीशनो के इने 
करीव अपनो चोरवत्तियो कभी महीं जलाते। न ही वे उक्र पर्वतीय कैव्रमे इतना 
ऊपर-नीये चतते, जिस तरह जुगनू धूम रहे ये । लेकिन क्सीने भीअपनेदते 

विचार लाहिर नटी किर, शायद वे फिर से नाराजगी मोल सेना नही चाहते ये । 

त्रिगेढ मेजरको हवम दिया गया कि वेह समागौय मध्याय को हसते यवग 

करादे। उसने न चाहते हृए भौ समागीय मुख्यालय को फोन क्रा । हमारे न~ 
दौर फी वटालिमन को भी यह जानकारी दी गई तया साय ही हुक्म भौ कि वह्‌ अपने 
गती दत भेज । तथापि हमने यषने गश्ती दनो द्वारा प्रस्तुत कौ गई रिपोरटोमे 
कौ भी यहु नही पाया कि चीनी हमारे क्षेत्रके इतने करीव गण लमा रे घे । 

1965 की लड़ाई मेँ भी गृहषे रवी मोर्चे पर इमी तेरह का एकः व्रिगेड कमांडर 
मित्लाथाजौ हमेणा इसी कल्पना मेँ वयस्वं रहता था कि उसके इलाके मे पाक्रि- 

स्तानी छाप्ताधारी उतर गए ह । वाद मे वह्‌ तेपिटर्नैटं जनरल वन गया । 


संपरगौय मुखयालय की गोष्ठ्यां 

मूले मक्र संमामौय मुष्यालय पर सामान्य गोष्ठियो मं शामिल हीना पडता 
था। प्ली गोष्ठी में मास कोर कै एकर कष्ट ने जानकार दी कि सभागीय 
मुख्यालय की रसा के लिए कोद स्यानोय भरदा कारवाई नी की गई है। उसने 
यहे स्पष्ट शब्दों मे कहा कि यह हम कसी लड़ाई लड रद हं निसमे समागीय 
मुख्यालय फी सुरक्षा का भी इतजाम नेहो किया गया है ! अवश्य ही मसे वहा 
उपस्यित सभी बफमसो को बड़ा अचरज हज था कि स्यानीय सुरा कौ प्राथ 
भिक सन्य जरूरतों केवर मे एक मामूली भणमर दसय को सीय दे । गोष्ठी के 
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संयोजक वरिष्ठ भापरेशनल स्टाफ अफसर ने इस मंभीर भूल पर तुरन्त ध्यान देकर 
खाद्यां खोदे के निर्देश दिए । पर एक अन्य भपरेशनल स्टाफ अफप्र उस आई- 
नैस अफसर की ओर घूरता रहा भौर मुद्ध यकीन है कि गोष्टी के वाद उस युवा 
अफसर पर कड़ी क्राड पडी होगी । 
 न्यामकाचूमं 7 इन्फेदी त्रिगेड कौ पराजय से कमांडरों ओर स्टाफ अफसरों 
के पर्याप्त तनुर्वा हासिल हौ जाना चादिए था, पर लगता था, उससे उन्होने कोई 
सवक नहीं सीखा । सैन्य कारवाई के सवसे महत्वपूर्णं पहलू्‌-परिचालनः क्षेत्र के 
मर्मस्थल की सुरक्षाके वारे मे भी रवैया अकर्मण्यता तथा सस्ती वाला रहा । 
मुख्यालय स्टाफ वारा एक अर सामान्य गोष्ठो का मायोजनं किया गया, पर कुठ 
शी उपयोमी जानकारी हासिल नहीं हई । मुहे ज्ञात हुमा कि कुछ कनिष्ठ अफसर 
चाहते थे कि मुख्यालय को सन्य कारवाई के लिए तयार खादयो मेँ चले जाना 
चाहिए; पर परिचालन स्टाफ असूविधा के उर से इस वात को अक्सर टालता 
रहता । आखिर वंकरो में रहना ओर केष चारपाद्रयो पर सोना या दुरूहं खंदको में 
कायं करना उतना भारामदायक तो नहीं ही हो सकता था जितना कमरों मे रहना 
अर निवाड कै प॑लर्गो पर सोना । 

सेभागीय मुख्यालय हारा इस ठंग से काम-काज करना अकत्पनीय था, 
जवकि गुप्तचरो की सूचनाएं संकेत दे रही थीं कि चीनियों की गतिविधियां अभी 
वंद नहीं हुई ह! भसल में चीनियों को सेला पौजौशन पर प्रहार के लिए दक्षिण-पूरं 
की ओर वदता देखा गया था । इन गतिविधियों की भूचना अग्रिम दस्तों हारा ` 
त्रिगेड ओर संभागीय मुख्यालय को भी दे दी गई थी । 


गर्त 


प्रति रक्षात्मक ओर आक्रामक, दोनों ही तरह कौ सैनिक कारवाहयों का मूल 
आघार गण्त है । गण्त कमांडरो की आंख ओर कान की तरह से है । यदि प्रभावी 
टेग से गरतं कायं क्रिया जाए त्तो आधी लड़ाई जीती गई समनी चाहिए । गश्तःके 
अच्ये परिणामों से सनिकों को नैतिक वल मिलता है । गर्त के वारे मे आधारिक 
प्रशिक्षण सेभी थले सेनाओं भे दिया जाता है। न जने क्यौ, हमारे संभामीय 
मुख्यालय दारा शर्तों का मायोजन गंभीरतापूवंक नही किया जा रहा था। भार- 
तीय थल सेना यह सिद्ध कर चुकी थी कि वहु इस मामले मे किसीसे कम नहीं है 
भौर चीन सेतो निश्चय ही वेहतर है । उसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्माकी 
सैन्य कारंवादयो के समय अमरीकी मौर त्रितानी कमांडये ने भी स्वीकार करिया 
था। वर्मा मे चीनी डिविजनों को जहां सड़क वनाने भीर श्रमप्रधान कार्यो में 
लगाया गया था, वहा भारतीय फौजो ने जापानियो के विरुद सीधी सैनिक कार- 
वाई मे दिस्सा लिया था । यह्‌ सही है कि चीनियों ने कोरिया के साथ युद्ध में कुष्ठ 
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सतूर्वा हाप्तिल कर लिया धा, पर्‌ भारतीय संनिक जौर जषमर मुख्यतः बही य 
जौ द्वितीय विश्वयुद्धमे भागे चृकेये। क्मसेक्मवे गरतकेमामते मेतो 
ढीते नही रहै घे, जौद्धि कनिष्ठ भफसररो का कामं होता है । 
गत के कायं वे स्वोच्च प्रायमिकता देकर उत्ते गभीर भौर गुच्यवस्थित 

ढंग तै करना ताहि पर वास्तवं मे 1962 के दौरान दे बेढगे, अनियमित भौर 
आकस्मिक षेग से संगरट्ति करिया गया) असल मेंकुछमामर्लोमे तो इते परनि 
हिकताव चुकता करने के हथिया रस्वरपर इस्तेमाल किया जारहाया) एकदिनि 
मुर एक मराठा वटालियन के कष्ट ने अपनी व्यया-कया सुनाकर अफयोम है 
भरदिया । चूकिर्म ब्रिगेड कै यनुशासनात्मक मामले देष रहाथा, अतः गह्‌ 
अपसर मेरे पास द्विगेड कमांडर से भेट की इच्छा से आया या । श्ठस युवा कैप्टन 
को अपने कमात अफसर से नही वनती थी । घट्‌ एक स्पष्टवादी भफतसर धा जिते 
दुरु गर्तो पर अक्सर भेजा जताथा) कंष्टनका विषार थाढि कर्मत्राय 
एते गर्तो पर भेजने का उदेश्य तकतौफ पटंचाना था । वह भयभीत युवा अफसर 
श्म यात फो त्रिगेड कमाडर तक पहुवाना चाहता था। मैने इस अफसर को यह्‌ 
भामा भपनी वेटालियन के माघ्यम से रखते कौ सताह्‌ दी । इत यीच र्मे तथ्यो 
की जाय कर मामला त्रिगेड कमांडर कै कानो तक पटूंवाना चाहता भाने 
अफसर को यह्‌ सलाह भी दी कि वहं किसी तरह कौ अनुशासनदहीनता वरत कर 
कमान अफसर कौ उसके खिलाफ कोई कारवाई करने का मौका न दे । बह मफ- 
सर काफी तनावद्रस्त था भौर दमी स्थिति मे भनुरासनहीनता कौ अक्सर 
सभावना बनी रहती है । गँ सपने अनुभव से यह जानता था कि वरिष्ठ अधि. 
कारिपो द्वा श्रेप्ठ मौर सक्षम युवा सफसरो को परेषानी मे डालना तथा उने 
कैदियर फो समाप्त करना कितना भाषान होता है! 

मके वाद मने वटाततियन के मामलो मेँ कछ स्यादा दिलचस्प तेनी शुरू कर 
दो। यह्‌ पता लगाना चाहता याकि क्याकंमान जफसर का एसा रगं 
सामान्य वात षी या कि पुचा भफतर गसत्ती पर था, भौर उसके द्वारा सुनाई ई 
मानी किस हृद तक सही थौ । मूसे भातूम हमा कि वटालियन मे गुटवदिया वनी 
धोजणोउ्सकौ जडो कोखा रही थी ) इससे उसकी कार्यकषमतामेभी काफी 
प्रिराषट भाई थी ! यह्‌ वात उनके गस्ती दलो कै परिणामो से स्पष्ट यी, जो कभी 
भर फेरु महत्वं जानकारी नदौ लएये। नही वे उनको सपि गएकयोको 
पूरे तन-मनसे क्रते ये। पूरे सैन्यकाल्न के दौरान उप्त वटा्तियन का कायं कभी 
पतोपञनकः नही रहा ! यायद नैसा वहा वातावरण या, उतम ग्यादा दु कौ 
अपेक्षा भी नदी कौ जा सकती थ । पर इससे पहले कि मै मामले पे त्रिभेड कमाडर 
को मवयत करा पाता, मुने पता चला कि उसका कोई सभर नही होगा योक 
स्वय केमाढर भी गंभीर रूप से तनावग्रस्तये । 


„~ ~, ~ ->, ~ >; १ 


राजपूत दरालियन क वरपिक्तत्सव 


4 राजपूत वटालियन के रणक्षेव मे पहुंचने पर उसकी कमान लेपिट० 
कर्नल प्रेमलाल से तेपिटि० कर्नल अवस्थी ने संभाली थी । ले० कर्नल प्रेमलाल की 
नियुक्ति बाहरी क्षेत्र में कर दी गई थी! ले° कनंल अवस्थी स्िपाहियाना योग्य- 
तां वाले लेवे कद के अफसर थे! वह्‌ काम ज्यादा वात कम के सिद्धांत पर अमल 
करते थे । अपने अफसरों जर जवानों स.उन्दं पूरा प्रेम भौर सम्मान प्राप्त था। 
उस दौरान मेरी उनसे तीन-चार वार भेट हई थी तथा हमेणा भने उन्हं उत्साह 
अओौर आशा से परिपूर्णं पाया था 4 राजपूत वटालियन अपने वापिकोत्सव को 
तत्कालीन स्थिति में जिस धूमधाम से मना रही थी, उसे सम्चना मुष्किलि था, 
खास कर एसे समय जवकि कर्नल अवस्थी उसके कमान भफसर थे । उत्सव कीं 
प्लाम को जनरल पठानिया ओौर दुसरे अनेक अधिकारी आमंत्रित किए गए ये) 
त्रिगे० चीमाके सायर भी वहां उपस्थित था। मेज पर वड़ी मावामे चांदी फैला 
दी गई थी । कुछ वरिष्ठ अधिकारी इसकी प्रशंसा कर रहे थे, पर मश्चले अफसर 
युद्ध-सेव मे भी इतनौ चांदी ओौर फिजूलखर्ची को देखकर भह चदा रहै ये कृ 
कह रहे थे कि यह इसी अवसर के लिए लाई गई थी, जवकि कुछ दूसरों का विचार 
था कि यह्‌ पिष्ठले कमान अफसर के निर्देशों के आधार पर किया गया है । कुछभी 
हो, इतनी चांदी गौर फिजूलघर्ची वहां शोभा नही देती, जहां सैन्य गतिविधियां 
जारी हों । मेरे पास यह्‌ मानने के पर्याप्त कारण थे कि उस शाम को मालीशान दंग 
से मनाने के लिए स्टाफ भफपरो भौर दूसरों को काफी टूट दी गई थी । इस उत्साह्‌ 
मेवे उसी परस्पयाका पालन कर रहे ये जो आज्रादी के वाद से सेना में विकसित 
हई थी 1 

सेना में भवांछिति फिञूलघर्ची, जनरल यिमय्या द्वारा किए जा रहै विरोध 
जरद्‌ करने के प्रयासों के वावजूद एक परम्परा के रूप में विकसित हो रही थी। 
स्वति्योत्तर भारतीय थल सेना के विचारों भौ र उसके विदेशी शरावः्ेमी जनरल 
अफलो कौ नीतियों के कारण, जिनके अनुसार केवत मूं ठी अदुविधा मँ रहते 
टै, यिमय्या गौर समान कमांडरों के आडंवरटीन अर सादे जीवन के बहुत कम 
ही जनयायी ये । एक जाधूनिक थल सेना मे कंसे सामंतवादी परम्पराएं विकसित 
दौ रही ह, इस समस्या की जड़ तक पटुंचने के लिए कुछ शोध-कायं कौ जरूरत 
होगी । विश्व को सभी प्रगतिशील मौर आधुनिक सेनाभों ने पारियों, उत्सवो, 
रिवाजों मौर वद्यो के प्रति अपनी नीति सादगीमूलक गौर पुन्ग॑खिति की है, प्र 
भारतीय थल सेना इस मामले भें पी ही लौट रही है । जनरल अफसरों के लिए 
खा मजे तथा ध ठ्गका खाना, वदियों पर वडी संष्यामें फालत्ु कलर 
लगाना, पारियों भे जनरल के लिए विदेशी तया दूसरों के लिए देसी शरावकी 
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ध्यवम्यो यमी वात नेमौ सौर रेजै्रयो को छिदो षक पर्म्पगावन नरी) 
षमः बलवा नी थनेङ़ अनिवमितनाषुं ह, जिनका उन्नेष मै एक यगभ ध्याय 
मेका 1 

कर्नस यतम्धी, जो अमल में मन्य यतिवरिधियो से व्यस्त य, देवत मेमन 
के स्वोगन भर्‌ कै निर्‌ पाई मे माए ये । उपनी वटानियन वा पक मर्प्वपूरन दिन 
मनति के निष्‌ हिविजने मे उनकी यह पटनो पाठी मी थौ) मूष मरावच्छण्टी 
यीर्मौरदमउम शाम को पूरे मनोरननदे सायप्रिना ग्द ये । जैमाक्रिनने 
मौ पर्‌ हमारौ रोना में मामान्यतः होना, वहा छेटे-खेदे कं यनापिष्‌ म्‌ 
ये । यत्ति कनिष्ठ मफमर, यानो नेपिटिनेट मौर कैप्टन एकः कोनि मेये, जो दिगा 
मौर भुनाई नहीं पह र्हेच;11 मे 18 दपं कौमेवावानिमेजरो ने एके वना 
अलग दले वना लिया धा; वरिष्ट यद्मर्‌ जनरव के दद-मिदं जमाटोगएमे, 
जो अपनी शरावे पूरीतण्् मस्नथा। 

युद्धकाल कै दौरान रपकषेत्र कौ व्यूट-स्वना को केमान गंभालनि वाते गन~ 
दत यफमर के हाय में अपने देण कै मविप्य-सवंधी निर्यापिक अधिरार दति ह्‌। 
वह्‌ विजय हारा दुनिया कौ नजरौ में वपने देण कानाम उवा फर मक्ता, 
मासर्मनाक वीर कापला-भरे कामो मे वटब्मेमिहीमेंमी भिनामक्ताहै। 
विभिन्न स्तरो पर एक वमाढर कितना क्र दिलवा या छितर मकना है, मरी 
भीमाकामहीनिर्धारणतो करभौ मभव नहो दो मक्ता, परे दरम विषय पर एक 
सामान्य मनुमान मे उसकी दमनो का मक्रेत मिन सवता है । एक, वदानिण्य 
कौ कमान संभानि एक कनल दुश्मन के कषेत्र का दु दूरा "च(उनकी 
मक्तादैयाद्ृतने हौ थपनेक्षेत्रमे हाय धो मङताहै। एक प्रिेड कमाहर तीन 
हरमे जधिकर्म॑निफोके मायमिनङ्र 8मे 25 किलोमीटर को दीद यमित कर्‌ 
समकृता है या उतना ही गवा मेकता है । इमौ प्रकार एङः मेजर जनरल या सेट 
जनरल द्रात लिए नियो का बयं 25 मे 75 क्लोमौटरक्षेप्रकी भ्राप्तियाभुक- 
सान दहो सक्ता दै। नषटाई कै समयकाफी भोघ्र निणंयतेनेरोने दहै, मामि 
1962, 1965 वीर 197} की मेडाद्यो म वक्रे टमा धा 1 टन नियो कौ 
वास्तयिकना के विपयमे देण के वदटून केम लोग ही परिचित ह । सक्षम जनरलों 
हार लिए गए इन निर्णयो के विना भारतीय यल सेना कभी ननी तीव्र तिमे 
दवाकाकोने जीत पानी पा दमक विषरौल, अर्या्‌ निय के मभावमे शकररगढके 
विस्र मिलती विजय सक गदं तवा हमे टव जौदिया क्षत्र स दाय धोना पडा ॥ 

हममे से बरु मफमरो को बाख जन० पटानिपा कौबोर्‌ घो, जो पयवे 
मस्त थे 1 तमी किसौने माकर उन्द्रं एर सदेण दिया 1 जन० पटानिदा ने करनेन 
सवस्य ठे वाद को । उन्टैनि कु मन्तो दलो के मवध मे द्रिये° चीमा भौ यात 
चौनकी। व्रि चीमाने कर्नल यवस्यी को कु निर्दे दिए । यह्‌ सव चचां 
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हमारे ठिकानों की खवर लेने आए एक चीनी दस्ते से निपटने के लिए गश्ती दसं 
भेजने के संयंधमें थी । मूले याद पड़ता दै कि जन० पठाियाने जोरसे कहा था 
कि वह्‌ "चीनियो को कुचलकर रद दँगे-तर दो मजघरूत यश्ती दलो के वौच में 
होगे ।' भौर अपने दोनो हाथों को सुक्को कौ शक्ल मे बनाकर उन्हौने दिखाया था 
कि वह चीनियों को किस तरह कुचल गे । वहां उपस्थित कु अफसर अपने नये 
जनरल के विषय मे चर्चा कर रहै ये जिन्होने एक स्यादा इतरानि वाले जनरल 
निर्दजनग्रसाद से कमान संभाली थी }! जन० निरंजनप्रषाद को 7 च्रिगेड कौ हार 
कै वाद कमानसे हटा दिया गया था) कुष दुसरे अफसर जनरल दारा इतना 
सोर से बोलने ओर टवाई बातें वनाने को पसंद नहीं कर रहै थे ! जनरल पठानिया 
हार अजित महावीर चक्र भौर मिलिटरी क्रासके बारेमे लोगोने वहां तमाम 
तरह की. कटानियां सूनानी शुरू कर दीं । वीरता पुरस्कार के संव॑ध में भच्छी, 
बुरी, उदासीन गौर निन्दात्मक कहानियां सुनने कौ मिल रही थी! लोगौने 
कु महावीर चक्रो काभी चिक्रकिया जो पक्षपातपूणं तरीकेसे कही समय 
पहले अवांछ्ति जल्दबाजी मे दिए गए थे) जनरल की वडी-बडी बातोंसेर्म 
किसी भी तरह प्रभावित नहीं था, वत्कि तरिगे० चीमा की मानसिकता के विषय 
भे उसे भवगत कराने की मेरौ पहले कौ इच्छा भी अच धृलने लमी । हालांकि जन° 
पठानिया ने अपनी वीरता का नाटकीय प्रभाव जमाने का प्रयत्न किया तथा 
चीनियों को एक सवक सिखाने की तीत्र इच्छा भी जाहिर की} आखिर हमारे 
दिस ितीय विश्वगृद्धे मे वनी चीनी सिपाही की एक कमजोर तस्वीर थी 1 
, ~ हिः मर पिष््े!*समं थोड़ा परिवत्तंन आ सकता था, पर इससे वह्‌ रातो- 
राते अत्तिमानव नहीं बन सकता था । निश्चय ही वह दस एटा" नहीं था ओौर 
सभी त्क हमारे सैनिकों ने उत्ते रणक्षेत्रमें जांचा नहीं था) | 
कर्नल अवस्थी ने पार्टी से टी ली तथा अपने एडजुटेट के साथ वह्‌ अपने 
सैनिको को आवश्यक निर्देश देने चले गए । सैनिक तव तक गश्त को जाने के लिए 
एकत्र हौ चुकेये । शाम कौ वह्‌ पाटी भी करनंल अवस्थी के जाने के कु समय वाद 
खत्म हौ गई । गप्तके लर्‌ प्रस्यान करन से पूवं सैनिकों का कर्नल अवस्थी ने उत्साह 
चढ़ाया । सैनिको ने उसे काफी ध्यान से सुना । उसके देशभक्ति पूर्णं शब्दो का अच्छा 
सरथा, पर गषत के लिए जते सैनिकों कौ कठिनाई भौ साफ दिखती थ । कुछ 
सेनिकों के पास तो उस विशेष स्थिति के लिए जंगली जूते थे, पर वाकी 
लोग भारी सैनिक वरुट पहने थे, जिनसे चलते समय आवाज होती थी । उनके रसंदके 
यक्से भी चतते समय आवा करते थे, जिससे जाहिर थाकिपकिग ठीक नहीं हुई 
हं । इसे जताने कै लिए किसी वास प्रशिक्षण कौ आवश्यकता नहीं होती कि मपत 
कै त्िए जति समय हलकी भौर सही वदी पह्ननी चाहिए । इस तसह की भूलों 
के लि नेहरू, कृष्णा मेनन, कौल या पठानिया को दोप नहीं दिया जा सकता । 
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नौ उसे लिए कर्नल मवस्यी दोपी ये जिन्दोने यदालियन की मान वृ्ठही 
दिमे पृहे संमातौ वी । कनल अवस्दी के निए अषना पदनमार संभासने क वाद 
उपादा कुठ कौ गुंजाइश नही थी, पर फिर भी जितना मभव था, निश्चय ही 
उन्होने विषा) प एकं दूरे कमान यपफमर कयो भो जानना था सिन्धून अपने 
संनिको कै सम्मुख कभी भापण नही दिया था। यहां तर ङिकव्र भो नही, जवये 
किमी संगौन अभियान के सिए परस्यान करने वाते हौ । इम तरह ह कभी भी 
अपने सिपादिवौं मे उस व्यक्तिगत छाप को नही छोड मकेये, जो सैनिका कार्‌ 
वाश्यो म अति महत्वपूरण दोनी है । कनल अवस्थी संभवतः उन चंद वरिष्ठ कमार 
मेणुकये जो अपने सनिको के प्रति कर्तव्यनिष्ठये। वरहा उम समय समी संनिय 
इकट्ठा नही ये, पर इसके वाद उन्होने चप को वायस्तेस पर साफ निदेश दे दिए 
ताकि तुरन्त सभुचित्त कारवाई हो सक } 


अमेरिकी रा्फतं 


17 चवर, 1962 को मृजञे अमेरिकी स्वचालित गदेफनो के अने की खवर 
मिम । उत समय मै सभागीय मुख्यालय परहीथा। उन्हे जारीकै काम 
सभागीय मुख्यालय की जनरल स्टाफ णाखा दारा नियत हो रहा धा। एने मेजर्‌ 
नेरिदरप्िह्‌, आरमई कोर जी° एस यौ ०-2 {परिचालन) नियत्नित कर रहे चे} 
मैने उनके सामने रादफलौ को देखने कौ इच्छा प्रकट कौ 1 छन्हे देषफर तथां उनकी 
उपयोगिता मौ ९ गोली-चासन क्षमता से प्रभावित होकर मैने महरूम कियाकरि 
हमे अपनो त्रिगेड के लिए इन राइफनो को दुरन्त प्राप्त कृर तेना चाहिए । मने 
्रिेड मेजर से टेलीफोन पर वात कौ । वहे भौ इसे सहमत थे । हमे यादा से 
स्यादा राइफलँ गारी करवा लेनी चाहिए । पर मेजर नचिदर्पसिह भामद करट 
भौर सोचे व॑ठे ये । उन्ही बताया कि इन हयियारो के जारीहोतरे मे अभीदेर 
सेमी कयोकिः इससे पटने आवटत का तरीका तय होगा ओरं कुछ स्टाफ कारवाई 
पूय छौ जाएुमी । उन्होने यह भौ वत्ताया कि पठते वे भरशिक्षको के लिए एक 
संगठन शुरू करना चाहते है, उसके वाद ही हयिपार जारी किए जाएे } हमारे 
पास समय कौ फमौ थी । चौनियो की हमलावर गतिविधिमो की खवर मिन रही 
धी 1 जैसी स्टाफ कारंदवायः पूरी करे की दात मेजर नार्दरबिहं कर रटे ये, यह 
ममय उनके लिए कतर्‌ नही या । दमलिर्‌ मैने उनते तदथं आव्रट्न की परायना की 
ताकि उदे सैनिकों के पस ज्वी से जल्दी पटवाया जा रके । भेजरनिदरतिह 
भेदै लाव भे सहमत नह हुए ) उनकी कना था कि वह्‌ सभी कारवाद्या पूरी 
कमे) विसो प्रकार चैने स्टाफ कातेज केः अपने सहपाठो चेदर गष्ता को द्सके 
लिर तैयार क्रिभाः। उन्होने यह महसूस क्या, हथियारों को भडार मे जमा कर्‌ 
रने के बजाय उनका इस्तेमाल होना चाहिए भीर दुरन्त ही उन्दने मुस 
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साद्फल आवंटन पर्ची दे दी । दौ जनरल स्टाफ यफपरौ के व्यवहार मे कितना 
अंतरथा] + 

मने हथियारो के इस्तेमाल के बारेमे निर्देश देने के खयाल से उन्दं त्रिगैड 
मुख्यालय भेजने की व्यवस्था कर दौ । मैने मराठा वटालियन के सेकंड-इन- 
कमांड मेजर.कुलकर्णी से भी वात की जो इन.हेथिया तें के इस्तेमाल पर हिचकिचा 
रहै थे ! उनका विचार था कि जवान सिफं उन्दी हथियारों कोःपुरे .भरोेसे 
चला सकते हँ जिनका वे लम्बे जरसे से इस्तेमाल करते मा रहे है, जेते पुरानी 
303 राद्फले । वास्तव में जी° एस° ओ०-2 (परिचालन)ने.हाल ही में प्राप्त 
गौोला-वारूद के वक्तं मे से एक का गोला-वारूद मेरे सामने ही वाहूर. फक दिया 
था तथा मुने कहा था क्रि वह्‌ उत शौचकायं के लिए इस्तेमाल करेगे । मृज 
उयादा हैरानी इस वात से हुई थी कि जी० एस° भो०-2 (परिचालन) एक ओर्‌ 
तो हथियार वांटने के लिए कथित स्टाफ कारोवार की योजना वना रहै ये, दुसरी 
ओर वह्‌ साथ-साथ अगली सुवह्‌ मैदानी क्षेत्र के लिए प्रस्थान करनेकी तैयारी 
भीकर रहै थे) ये द्येनों वाते किसी भी तरह एक-दूसरे से मेल नहीं खाती थीं । 
वहादुरी भौर कतंव्य-वोध के नाम पर यह्‌ वहानेवाजी क्यो ? यह दिलचस्प है 
कि जी° एस० ओ०-2 (परिचालन ) , जिनका रिकाडं कलंक रहित नदीं था, बाद 
केसालमें मेजर जनरल का पद श्राप्त करने में सफ़ल हौ गए जवकि चंदर गुप्ता 
कोले० कर्नल के पदसे ही सेवामुक्त होना पड़ा) प 


संमागीय सुहयालय कते पास की खाया 


हमारे ठिकाने से डिरांग जोग गांव जाने वाली सडक से जरा ऊपर, सीमा- 
सड़क केम चारियौ कौ भदद से, संभायीय दंजीनिययों यारा एक वड़ा खाई समूह 
तैयार किया गया था ! संभागीय मुख्यालय का संचालन इन्दं खाद्रयों से होता था। 
यह खाई समूह पहाड़ी के निचली ढलान पर था । सामरिक दृष्टि से यह्‌ .संभागीय 
मुख्यालय के स्थान के मूकावते उयादा सुरक्षित था। ~ 
सैन्य गतिविधियों के शुरू होने के वादभीकिसीघाटी में वनी वैरकोंमे 
रहना हेर सामरिक नीति गौर सामान्य चान के विरुद्ध है । एच० व्यू° 4 इन्फेटरी 
डिवियन 7 इफ द्री त्रियेड कौ कहानी दोहरा रहा था । मुख्यालय को एक उयादा 
सुरक्षित गौर सामरिक दृष्टि से बेहतर स्थान मे ले भाने के लिए जनरल स्टाफ 
को सलेम होना चाहिए भा, यपि वह थोड़ा असूविधाजनक मव्य होता ! भाखिर 
युद्ध लड़ना देल नही दै । इसका रिश्ता खून अओौर गोलियों से होता है । । 
यदि हम लड़ाई के दौरान या उसके प्रशिक्षण के दौरान मामूली अभुवि. 
धामो की मी चिता कस्तेहँतो हमे फौज ओर उनके कमांडसेंकी भी जरूरत 
नहीं होनी चाहिए । हालांकि स्टाफ मे रहने वालों को छोडकर सभी कनिष्ट 
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फर हमेशा जमूबिधाभों मे ही जंति ह--चहे नदी विनष्टा या पराद्‌ फौ 
चोटी पर। वरिष्ठ अफसरो को पदो पर चढत समय गु अमुचिप्राभो मौर 
कदिनादयो मेँ इमकलिए हिस्मा वाना पडता है कवोकिः हा तकन तो हवाई 
पटी पहुंच पाती हैन दही कोद लिक्ट । यदि समपरागीय मृष्यातय फे वरिष्ठ ब 
सर वाह्यो मे रहकर कुट बमुविधाओ के यम्पस्त हो जनि त्रो उनम एकर 
म्मिचिप्वाम्र वैदा हो जाता । उसके वाद "जान देचाकर भागने" के पलो पेषृ् 
सोचतते-विचारते 1 # 

एक गिपाहौ के लिए दृढता का कोई विक्त्य नही है । हेमा मभौ जवान 
भीर कनिष्ठ अफसर मयेनरूव ये 1 जष्टरतं इसी बात फौ यी किः वरिष्ठ ज्म 
भ भौ शारीरिक जौर मानमिकः दृढता विकमित होती 1 यद्वि रसा हो जतातो 
नेफा युद्ध कौ कहानी कु ओीरदहीर्ढेगसे लिपी जानो) वरिष्ठ कमादरोके 
रग-टग से परिचिते विदेशौ एजेियो ने समक्लौते ओर विच्येदन कैः निए सवते 
चषा मसाला पेश किया 1 यदि भागना पूवं नियोज्तिथातो व्ययं मे वंकरो 
भौर वाहय प्र मेहनत गौर स्पया क्यो पं क्या गया ? स्पष्ट दै, उज्वा- 
धिकारियौ मे से किसको संभवतः यह्‌ जानकारी यी कि कोई लड़ा नही होगी 1 
चीनियो की बेहतर स्थिति, कौल कौ बक्षमता, गर्म कयो कौ कमी जादिके 
यदिमे सहे प्रचार की योजना वन रही थी । कोई अधिकारो सुरक्षा की हमारी 
पूरी तयारी गौर्‌ वेहतर ठिकानो कौ चर्चा नही कररहाथा1 

जहा तक डिरांग घाटी के पिकनिक स्यल पर्‌ स्यि हमारे सभागीय 
मुख्यालय का प्रन है, अभी तक कोई उस गृत्यी को नही सुला सकाकि ठेते 
असुरित स्यान को चूननेके पीदयेक्याकारणथा1 


रसद भापूति क्षे 

हमारे व्रिगेड मुप्यालय ओौर सभागीव मुव्यालय के वोन की पायो कै वीच 
के एक स्थान को साफ किया गया ताकि वहा हवाई जहाज से आपश्यफे सामान 
शिरया जा स्के । हर रोच हवाई जहा से रसद गिरई जपतीधी । शाम्बो 
टहलने के लिए जाति समय हम उत कषेधर्मे सभी तरह की सामग्री दैयतेये, 
जिसमे गोला-वाष्द की वेटिया, ताका राशन तथा मेले के इन्धे गामियच ये । 
क वार चीडोकोौ नीचै गिराने के वाद तुरन्ते नही उठाया जाताथाजीौ हस 
यातका सकैतधा किउन चीजो की फौरन कोर जरूरत नही यी) सप्लाई 
ट्स जच करने पर मातूम भा करिः उनके पास सूखा राशन काफी मातरा मे 
जमा हो ग्रा था । सेकिन उनकी मुख्य समस्या चौ फार्मेगन भुद्यालय के भफ्सरो 
के करिए तताड रोरी, मकेन, अड़े गदि जरूरत को पूरा कने कौ । मृद्मको 
विश्वास है कि हमि मुख्यालय कौ भोति जन्य स्यानो प्रर उच्च कमार स्वव 


चुनौती मे निषटने कौ तैयारी | 57 


को सैन्य कारदवादइयो म लगाने के बजाय स्वास्थ्य वनाओं अभियाने ही जु 
ये । 

सही देखभाल के अभावमें पेटेलके पयो, दूध के डन आदि को अक्सर 
निकटस्थ मावो के स्नेग अपने यहां उठाने जतेथे। मैने अक्सर सरके दौरान 
गावो मे सेना की रसद वाते पेटोलके पीपे ओरदुधके च्च देकेये। क्षेत्रे 
कार्यरत सभी सेनां में इस प्रकारके नुकक्षान होते ही हँ । संभवतः स्यानीय 
जनता इनमें से कुछ चीजों मे सिपाहियों के साथ हिस्सा क॑टाना अपना विशेपाधि- 
कार समन्षती दै । यह सामग्री किसी जवानजेऽसी° ओभ्या अफसरद्ारा 
किसी स्थानीय सुंदरी के साथ विताए गए कुछ आनंददायक क्षणो के बदलेमे भौ 
मावो में पहूंचती है । सेना में कुछ ज्यादा प्रभावी लोग अपनी शारीरिक जरूरतों को 
अपने निजी कमरों या वकरो मे पुरौ करते ये, तथा वदले में दूध के डिव्वै, चाक- 
लेट, चीनी भीर चाय जसी उन वस्तुभो को दे देते थे जिन्हं भासानी से छोटे थैलों 
मे छिपाकर ले जाया जा सकता था । अनेक वर्पो वाद जवै इन इलाकों मे फिर 
गया था, मैने एक मेजर जनरल को स्थानीय सुंदरियों के साथ रंगरलियां मनाते 
पाया था । उनका यह्‌ मेलजोल अष्लीचत्ता कौ सीमा लांधता हुआ बूलेञआम चल 
रहा था । मुञ्ं पूरा विश्वास है कि रसे जनरलों के प्रति स्थानीय आदिम लोगो मे 
कोर सम्मान का भाव नहीं होता, यद्यपि अपनी भयानक गरीवीके कारणवे इसे 
प्रकट नहीं करते ओर परेशानी से वचने के चिए बाहरी लोगो को इस तरह की 
चीजों की अनुमति देदेते द। मेने यह्‌ वात राष्ट्रीय हित की कीमत पर अन्य 
भादिम क्षेत्रं मे भी घटित हते देखी थी । शिखरस्य लोगों द्वारा यदि इस तरह की 
.. मिसाल कायम को जाए तौ छोटे स्तरो तक उसके पहुंचने मे देर नहीं लगती । यह्‌ 

` सने वादके वर्पो मं नागाचंड मौर मिजोरम में पर्याप्त मात्रा मे देवा था। 


आदिम जनसंख्या 


कार्मेग डिविजन मे मधिकांश निवासी मोनपा हँ ! यदपि उस इलाके मे दूसरे 
वर्गो के आदिम जनभीरहै पर मोनपा ही स्यादा होशियार, हट -कषटं ओर प्रभुत्व 
वाले ह । वे स्वातंत्य प्रेमी व्यक्ति हँ जिनकौ जरूरते सीमित हैं । बे धोखाधड़ी ओर 
चालाकी सेदुर्‌ हँ । यदि नागरिक प्रशासन भौर सेना उनसे सही ढंग से पेश मती 
तो चीनियों के खिलाफ वे हमारी सवस वड़ संपर्ति सावित होते । नासमक्ली मौर 
स्वार्थपूरणं उदैष्यो से पेश ने पर वे उदासीन तो हो गएये, फिरभीवे दुष्मन नहीं 
वने थे । उन्हे संभवतः उस वात कौ जानकारी थी कि भारत ओर्‌ चीन के संवधों 
मे विगड़ाव आया हज है तया कभी भी संघपं शुरू हो सकता है। 

उस केव भें यदा-कदा हिन्दी-अगरेजी मे वात करती रेग-विरंगे परिधानो मे 
सजी गुसंस्ृत सुंदर युवततियां आग॑तुको को आश्चयं मे डाल देती थीं । बाद के वर्पो 
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मे गतचरो-सविधी कायं करने कर याद जानपाया दिवे गुनिया ष्या कर्‌ 
सक्ती ची, यौर्‌ करली थौ । भास्त्रयं है कि शरी मनि, जिद्धने गुप्तौ के मेय 
मकाश्चै कु सिवा दै, इन सुदरि्ो कौ प्रत्यञ्च समना ढौ नही पटूवान पापु, 
अन्यया हुम गुप्तचरी दै क्षेध मे इवत वुरौ स्थति दे निकार नही सने + हमारे 
परास नाभरिक भौर वन्य, दोनो नरह्‌ के गुप्तचर दल ये । यही नही, वरिष्ठ ममते, 
जिनमें यनेषः को मेवा 20 वपं ते अधिककोयी, को जच्छीतरह ममद्लमेमा 
जानो चाद्िषएुथा किये युवत्तियाक्या कर सक्तीथौ। हमारी सेनाकेषिपयर्मे 
चीनियौ की महत्वपूर्णं खवर पटच कै सिए अव उन्हरं दोप देते काकोई साभ 
नदी है।वेक्याकर रही यौ गौर उन्हें श्या करना चािए्‌ था, काफी स्वामाविकः 
धा मौर सभी लहादमों मे णह पारपरिकःदेग से हता है! कुठ अज्ञान कारणो मे 
उने सही ढंग सै नदी निषटा गया हालांकि उनकी पहुंच हमारे कई अफे तवः 
शी॥ 
मुवह्-शाम केः नियमिते व्यायामके दीरानने कृ गवोकीभोयाव्राकौ। 
अधिकोणि मावो मे लकद्धियो की क्नौपडिया थौ जो वासो के सहारे टिकी धौ । नोप 
के हिस्त को सूमर वाडे के रूप मे इस्तेमाल श्रिया जाता था । पत्यरो का इस्तेमाल 
बहत कम होता था, केवल कु मौर तोगों ने टी अपने घर पत्थरों के बनवाए 
हृए षे । स्ोपडी केः भीतर काफी साफ़ लकड़ी को फं जौर दूरी आवश्यक वस्तुं 
होती धी ! पुरुप, स्वियां भौर वच्चे, मभौ फशं पर सोते ये । 
मोनपा लोम गुष्यतः आततिय्यपरेमी होति है । इनकी स्पिपो के सामनि पूद्पों 
तै बातचीत करने मे कोई वाधा नही है, जैसाकि हम भदानी क्षेषौं मे पति है। 
यहे ठीक रहै करि यदा-कदा वहां कौ स्परिणंजैतूनी हरी वद्यो बतेसोगोसेटरौ 
ह लगती थीं । सभवत. उन्हे हमारे सिषाहियो के साय कोई बुरा तनुर्वा हामित 
हभ ह्योगा । उनके लिए सलज्जता का अय विलक्रुत मलय ह । मपने धणं विकसित 
बहे स्तनौ से शिशुम को दुग्धपान कराना जैसा कभी भी मैदानी हीत मे देवन को 
नही मिलता, उनके पूणं मातृत्व की एकः सुदर छाप छोड जाता है । स्यादा ऊचाई 
वामि इलाकों के निवासी एायद ही कभी नरा पाते ई । पह मूलतः ठंडी जतदायु या 
ध्यानी वर्भनाभो फो वजह से है ) वाद मे मुञञे णहं जानकर वाधवपं हमा चानि 
न्या कौ कुछ भादिमं जातियौ मे एक परपरा है, निके अनुसार कैव ब्रीमासो 
कोही नहाने की जरूरत होती है । 
न्य मादिम जातियौ कौ तुलना भे मोनपाओ का रहन-सटन चयादा सम्य 
दै। 
1966 मौर 1967 मे अपनी पूरौ कषेव को नियुन्तियौ कै दौरान मैय 
मामनानेफाके कुछ देसे आदिय जनो ते भी हमा या जो उपमागो के नजदौक 
शि भीतरी कषेमो भ रहते ये \ उन उपमागों का इस्तेमाल दमारे गायजनंतिक 
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अपसर ओर सुरभा सेना द्वारा किया जत्ता था) अरधनगन जीद कच्चा माग 
यावान ये लोग, पीने के नाम पर्‌ केवल पानी के दरस्तेमालं मे ही परिसितये। 
हनने लिए तथाकथित विकार आओीर उपलव्धियां या विकास-पोजना कौट, अर्थं 
नही स्यती थीं । यह्‌ विश्वाया करना वाकई मुष्के हैकिभारतमे 20 वपं 
की आजादी कै वाद भी राजन तिक यफयसें फी नाक ततने रहन-सहन फी यदिमं 
सिथितियां चिद्यमानि थीं! $ * "4 
पूर्वी सीमवर्ती भेत्रो--नेफा, नायार्ड आर मिजोरम भं जिस तरह का 
व्यवहार हमारे नागरक गौर्‌ सैनिक नौकरणाहद्राय किया जा रहा है, उससे वे 
यणी भी सोर सुरा कै जं नही बन पाएंगे । वहां कौ जनता के उ्यादा से पयादा 
चिदरोही होन तथा अधिकाधिक मे रखने की ही भरभावना है यरयोकि गलते 
व्यवहार से स्थानीय जनता मै यही सीखा ह वि वागी वते रहने से ही ग्यादा लाभं 
& भर एरीलिएये विद्रोही तयैको कोजारी रखरहैदह) देर-सवेरनेफाके 
आद्विम जनों के भौ नामारतड भीर मिजोरम क पदचिह्धौं पर ही चलने की उम्मीद 
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अपने को पू्णेतः स्वस्थ रखने कौ गरज से र हर शाम लवी सैर को निकलता 
था | लौरते समय मि के साय संभागीय मुख्यालय भी जाताया इसमे मेरा 
उदेष्य तागा जानकारी हासिल करना होताथा। एेसीदी एक शास कोर्मने 
रंभागीय अफसरों के मेरा अत्ेक नागरिक देसे) ये समाचारपत्र संवाददाता 
येजो अश्रवर्तीक्षे्नो की यात्रा कै उदए्यसे नेफाआए्रे। हिमे-पता चलाकि 
रा्टूपति भी नैषा आने चाले ह । जव ग एक संवाददाता से वातकर रहा था तो संभा- 
गीय मृष्यालय का एक अफरार मेरे पारा आया तथा मसते एक भौर ते गया । उसने 
मुखे ताया कि संभागीय अदेशो वे जनुसार किसीको भी इन लोगो सेसैव्य 
कारवारुयो के संवेध में कोर वात नहीं करनी ह अदिशो का उल्लेधनं करने वाले 
ये चिताफ कड़ी कारवाई की जाएगी । मु वाद मेँ पत्ता चला कि यह्‌ सभी वर्गौ 
मे एक दहुणत विखाने के उदेष्यसे क्रिया गया धा ताकि मुख्यालय के यफपस्रो में 
पड दर रारमहेत्वपूणं पदों पर चैट कुष अफसरों की मानसिकता तथा एेसी ही अन्य 
रही वातो कौ जानकारी वाहर न पहुंच चके ! वरिष्ठ अधिकारियों के रहन-सहन के 
दंग, उनके याने तथा अन्य वातो मे वरती जा रही फिशूलग्रचियों तथा दूसरी ओर 
कनिष्ठ अफसरों भौर जवानों कौ आवश्यक वस्तुओं तक पे वंचित रखने के वारे 
म कु युया अफरर काफी स्पष्टवादी भे । हममे से अनेकं को नेफा भें नियुक्त 
अपने वरिण्ट कमाटरों कौ नैतृत्व-क्षमतापर भरोसा नहीं थाजो घ्रष्ट तरीकों 
ओौर भार्-भतीजावाद से पदोन्तप्तियां षा गए ये । वास्तव मेँ हमारे प° पू० प्रधान 


प्रेस दल फी याता 
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मेरो तेह भी आरो सेनय कैः मामलो पर ममावाग्थ्ौ योर्‌ जनना 
विधार-विनिमय पर पावंदी लगाकर यपनी हौ शनुनित माननिय वरा पिर 
वनगएथे। 
इन्ही बजहों से हम प्रेस कै संयाददातामों को वद्‌ मव नटी वना पाणये, जो 
हमे े कछ लोग वताना चाहते थ । टालारि कुट सवाददानार्जौ ने चनुराईमे 
जवानो, कनिष्टं अफसरों भौर वरिष्ठ मधिकारियी कैः विचार्यो कौ भलग ते जानने 
क प्रयास किया था । मेनि एक सवाददाता रो चिक्र गयाथ पि यच्छे कमादरंके 
सामने चौनियो का टिकना कफ मुश्किल होगा । यही वात पािस्नानिमो फे लिए 
भरीन्नाग्‌ होती थी, जंस्नाकि 1965 शौर 197] कौ तदाहयो केः दौरान देपा यपा 
था। मुके कनिष्ठ अफसर की वे यातं सुनाई पड रही धी जिनमे वे जन० हरयक्न 
सिहेफी प्रशंसा भौर जन० कौलकी निदाकर रहैये, जवक्रि उन्द दौनोमेते 
दिसीकी भी साम्यं कौ जानकारी नही थो । यह्‌ बढी गतत वात धौ, षयोफि 
हममे से भधिकाणने जन° कौल कै विषयमे स्षिरफ़ सुना भर था, उनकी शमना के 
वरिपरयमे नही जानते थे, क्योिः उन्दे कभी सैन्य स॒चालन करते नही दैपा धा। 
क भी हो, यदि सेना के मामलो पर नागरिको गौरप्रेससे वातन करने की प्रया 
टै, तो थल सेन मे यह भी एक कायदाहै कि किसीकरी निदा ौरदरु्रे फी स्तुति 
नकी जाए, क्योकि इसते भौर करट नही, केवल अधिप्रचार हौ होता है । मसल 
क स्वार्थौ तत्वो द्वारा यहु भधिप्रचार ही अनूप्राणित किया जा रहा पा--जहां 
एक उच्चतर फीर्ड कमांडर के रूप मे जन ० कोल की विश्वसनीयता सरैरास्पर पी, 
वहं जन्य उच्च कमाडरो के मामने भी कोईच्यादा भिन्त नहो थे । यद्‌ सवटहैङि 
हमासै थल सेना मे चंद देसे उच्च कमाडरभी हैँ जो मिसी भी आधुनिकतेनाके 
फमाडरो से मुकाबला कर सकते है ! लेकिन वे केवल धल शेना कौ घहारदीवारी 
मेही जाने जाते हं योक वे कमी भौ इसके लिट उपयुक्त स्यान तक्‌ अपनी पटू 
बनाने की फोधिश नही करते । मारी सेनाओ फो समसने, उनङे कामकाज भीर 
उख्व कमान की सही योग्यतामो की पड़ताल कौ आदश्यकता पर उयादा वल देने 


की जरूरत नही है। 
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भ्रघ्याय; 


निणत्यक शाम 


ण्व लोग मूं है, जो दुर्मन को गांव, हाय या हथियारों फै चजाय पठ दिखाकर 

युद्ध में विजय प्राने की कामना करते है! --जेनीफनि 
त्थाय 

14 नवम्बर, 1962 को राजपूत वटालियन के 'जोजिला दिवस" मनाने के 
वाद गण्तों की गति तेय करम तथा चीनी गत्तिविधियों के वारे मे कुष उयादा जान- 
कारी हासिल करम की जरूरत महसूस की गर्द । हमं त्रिगेड मूख्यालय पर मिलने 
वाली युप्तचरी की उयादात्तर रपटे फालसू ही हत्ती थीं । एक रपट थी कि याको के 
साथ एक हजार चीनियों के एक मजवूत रस्ते ने उत्तरी दिशा से सेला पोजी- 
रन पर्‌ धावा वोल दिया है \ एक अन्य रपट थी किं कु चीनी सैनिकं वौमडिला 
की दिशा में पोणिगला के रास्ते उपमार्गो की बगल मे इकट्‌ं हो रहे ह ¦ 

उस समय कार्मेग डिविजन मे वड़ी संख्या मे आसाम रादइफत्स की चौकियां 
थी, निकी संचार-व्यवस्या काफी हद तक अच्छी थी। इन चौकरियो से चीनी 
गतिविधियों के वारे मे आसानी से जानकारी मितनी चाहिए थी, जिसकी मदद से 
एक सामरिक तस्वीर वन सकती थी । पर दुर्भाग्य से थत सेना भौर आसाम राई- 
फत्ते के कर्म चारियो के वीच पटती नही थौ } इसका कारण था दोनों ही ओरके 
उच्चाधिकारियो के वीच आपसी मतभेद होना, जो निचले वर्गो तक फैल रहै ये ! 
वसे ये मतभेद अभी तक विद्यमान ह 1 विभिन्न समञ्चौतौ पर सेना, समा्नातर 
आरक्नी दल मौर नागरिके तंत्र के वीच छोटे-छोटे रगड़े जौ 1962 मेँ नजर माए 
ये, जाज भी जारी है, बल्कि वड़े स्तरपरहो रे ह! उस समय, जवकि रक्षी 
दलों की शक्तियां भापस भें भिलनी चाहिए तथा उन्द एक-दुसरे के साथ परस्पर 
सद्‌भावना से कार्यं करना चाहिए, जापसी गड मे फंसकरवेक्षीणहो रही ह । 

गुप्तचरी च्यूसे त्तथा यल सेना के आपसी मतभेदो का कौल, दलवी, मलिक 
गौर मन्य लेखकों नै मच्छा उल्लेख किया है ! मैने यह्‌ मिजोरम, नेफा ओर नागा- 


सैंड मेन्दूनाधिक रपे घटित होति देया है 1 पमन मैन्य माम्य पर वृद्यभसद्‌ 
पृदताथा मौर मदी केव दे लोगो ति सादिम जनो मे गुम्म, विरोध तया 
नापरसदमी पदा होती थी वह्‌ दिने उयादा द्र दै जव हमनेफा मं भी बामी- 
समस्या म नुसना पडेगा, क्योकि म क्षे के आदिम लोग अपनी मादि स्विति 
क महत्व को स्रमन्नने लगे है} हमारे नागरिक भौर मनि उच्वाधिकारिमो की 
उनके भरति निष्य सौर दि्तचस्पो की कमो से भो ये परिचितहो रहै 1 स्वार्थी 
राजनीतिज्ञ, जिनमे पीवरी यौर बाहरी दोनो भामित है, उनमें मनमुटाव यह्वा 
श्टेद। विदेशो गुप्तवर एजेंसियां भौ भारत के त्िए विकट स्थिति उत्नन कर्मे 
कैः लिए इसका मनमाना काभ उयाती ई । मिजोरम की चायौ-समस्या ते निपध्ने 
तिए नियुक्त एक वरिष्ठ गुप्तचर संधिकारी की दसियत मे मने स्वप इस स्थिति 
कौ वहां अनुभव किया या। दसी दूरी जानकर मेना भौर नागरिक ग्रथाचन 
पैः उच्चाधिकारियो कोटै। मुमनेढर हैक्रि नेफा, भिचोरम आओौर नागार्तहके 
भामो की महौ तस्वीर अभी तक सामने नही मामकौहै। यहथ्परेयोद्राय 
चलाई गई उस नीतिं की वजहसे है, जिसके भतर्गत सरकारी कर्मचादिपौ के 
सत्तिरिक्त मन्य लोगो के वहां जाने पर रोक लभी यौ तया भारतीयो फो स्थातीयः 
भनता दरस विदेशी समञ्च जाता था । 

14-15 नवम्बर तफ हमारे ग्नी दलो द्रायां फेमपेकप फमिणषप्रमे 
चीनियो की क्षमता भौर गतिविधियो की सही तस्वीर पेण कर दी जानी चाहिए 
शी { दष भयरुलता कै लिए हमारे उच्च कर्माहिर नागरिक गप्तेचरी व्युरो को दों 
नही दे सक्ते, जसाकिं कौलं गौर अन्य लोगो दरस दिया गया । मैने उन मनेक 
दनपदरी कंपनी कर्माडरी मौर जूनियर यफसरोते बातफी षी, जिनं भ्त परं 
भेजा आता धा} उनमें थकस्तर अषने वरिष्ठ अफयरो तया उनकैः उदण्यौ भीं 
भूवो कै प्रति विष्वा की कमी नकर भाई 1 कभी-कभी उन्हे विना कोई श्वष्ट 
निर्देश दिए तवा सही उपकरणोकेव्रिना हो गहत पर भेज दिया जत्तिथा। कभी 
की सके माध्यम सेना के रग-दग कै प्रति मुंहृफट वि यूनियर भर्‌ 
को दहित किया जात्ता था। जव तक सभामोय मुष्पा्म का परिचालन स्टाफ 
प्ते समाने के कायं कौ नियोजित करने मे दिलचस्पी नही सेता, हमे सही स्थिति 
खा पता नरी चल सकता धा। संभागोय मृध्यालय द्वारा इमे तष्ट वेः समन्वयन 
भतं सभावं युद्धे के एकः प्रा्यामिकः कयं को भी तेद बनाकर ड्‌ देता या । स 
तरह की षरनाए सेना मे भौर बाहर तर््‌-वर्हं कौ मवा ऊने मौर स्वापो 
गष्तवर तत्व के शोषण के तिए सच्छा आघार होती! 

{6 नवम्बर, 1962 से घटना तजे गति से धटने तमी । 17 नकम्बरको 
दोषहुर वाद 6 फीसद रजीमेट के कमोडर लेपिट० कत उयप्मा मेरे पात माए 
तयतो ते जनके लिए कु पावर वैयनो कीमथिकौ। उन्टनि यामानि 


चीनी हमले कौ वजह मे उर तुरंत प्रस्थान करना है । मृद यहु सुनकर वड़ा 
अचम्भा हुमा क्योकि हमारे शत्र मे, उनके गप्ती दलों के अलावा, कहीं चीनियों 
का समाचार नहीं था! मने मेजर मलाया, कायवाहक कमांडर ई० एम०र्ईण्से 
पावर वैगन प्राप्त करने की कोश की, क्योकि त्रिगेड में वैगने उपलन्ध नहीं थे । 
वैगन उनके पास भी नहीं थे 1 अतः मैने कनल उयप्पा से कहा कि वहं संभागीय 
मूख्यालय पर "कमांडर आटिलरी' से पर्याप्त वैगन ले वें, उसके याद ग ओर मेजर 
मलाया संभागीयं मुख्यालय गए । सामरिक स्थिति की जानकारी लेने के लिए 
रोता सुवह्-श्राम संभागीय मख्यालय जाया करता था । । 


चीनी फौजों के मुकावते भारतीय संनिक 


चीनिर्यो की गतिविधियों की खवर मिल रही थीं । उनकी तादाद कर्द 
चौकाने वाली नही थी (दोनों सेनागों की वुलनात्मक शक्ति की विस्तृत जानकारी 
के लिए देखे परिशिष्ट "ग') । किसी भी स्थिति मे, आक्रामक सैन्य चालो मे सफ- 
लता पाने के लिए कम से कम मैदानी क्षेत्र मे एक के मुकावले तीन तथा पहाड़ी . 
क्षेचौं मे एक के मुकावले पांच की श्रेष्ठता होनी चाहिए, वहु भी तव, जवकि दोनों 
ओर का नेतृत्व एक जैसा हो । अतः चीनियो को सेला, डिरांग जोग तथा वोम- 
डिलामेंतनात हमारी तीन त्रिगेडो पर प्रभावी ओर सफले आक्रमण करने के लिए 
कम से कम एक लाख सँनिकों की जरूरत होती । दोनों ओर के लिए लाभ भौर 
हानियां इस प्रकार थीं : 

हम लोग अपनी ही जमीन पर स्वयं चूने गए क्षे मे लड रहँ ये } मुख्यतः 
हम खादयो मे पेचीशन लिए हुए घे तथा प्रतिरक्नात्सक स्थिति मेये! युदकी 
प्रतिरसात्मक कारवाई हमेशा आक्रामक कारवाई से, खासकर पहाड़ी क्षेमे, 
यासान होती हे तया नुकसान भी इसमे कम से कम होते है । आक्रामक काररवादयौं 
मे, विशेपकर एक एेसी सेना के विलाफ जौ वंकरो गौर खादयो मे पोजीशन ज्लिए 
हए हो, नुकसान त्यादा से ज्यादा होते है । 

हमारे पास हल्के टैक, तोपवाना (भारी माढेर भौर 25-पौड कौ तो) 

मौर भारौ मात्रा में गोचाःचारूद के साय मंज्ञली मशीनगनें थीं, जवकि दुश्मन की 
सम्नि शवतत हमसे काफी कमजोर थी ! चीनी मुरकिल से केवल हल्के गौर सीमित 
हथियार ही ला सके ये । उनके पास गोला-वारूद भी सीमित माचा मे था.जिसके 
चूक जाने के वाद फिर से प्राप्त करना अत्यंत कठिन था । 

भारतीय सेनाएं वाहनों भौर हवाई मागं से प्राप्त रसद के सहारे टिकी थी} 
जयकि चीनी सेनाए पूरो तरद्‌ सामान को खुद उटाए चलती थीं 1 चीनियों के 
विरद मोर्चा लेने के लिए उन्हीं कमांडरों मौर वटालियनों को नियुक्त किया गया 
था जिनकी पूवे परंपरया भौर पृष्ठभूमि लड़का वर्यो से जुडी थौ । 
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हमार पाद दा नप्ताह तर चन्‌ मदन याम्य पर्यल रालन यौर गौनायारदं 
था हमारे भधिकरय मैनिक्र मनरूवर, 1962 महो मेत्रे जा पुरे च, मन. जान- 
माने मापो कं मनुमार, उन्दे सूद फो णारोरिकः दृष्टि ठी रने स्वाश्रेष्ट 
प्रनिर्ष्पक कारव कौहैयारैकसे का पूत मयय मिचाया\ 

हेमरि पास निश्चय ही पर्याप्तिं ममं कपटोकी कमो ची) विेपकर, पला 
म तैनात सैनिको के तिए्‌ पर्याप्त वफं-वचाव वस्य नदौ ये। पर ठम ममय हमारे 
पाम 5 लाय संनिको की मजदरूव चना थी । यदि यद्‌ माना जाहि हमारी रैना 
के चार लाख सिपाहियो के पाम्‌ पर्यान यर अर हयियारये, तो नेप मे तैनात 
20 हार संनिको करो कपडो यौर इथिवारो मे पूत. भौर प्रमावीदढगसे 
मुमन्नित करने मे कोई कटिनाई नदी होनी चाहिए थी ! दालाकि नैफा फो सदी 
तनी मकर नही होती जितनी उत्तरी भारतमे होनी है, भौर ष्टी तिपाहिपा 
ने इममे भौ कम कषद मीर उपकरणो से कष्मो म युद लड़ा या। तेगिनि हमारे 
अधिकं वरिष्ट भौर कनिष्ठ अफसर, जिनके पात पर्याप्त स्म कपटे य, भव वहां 
कैः ठंडे मौसम की वात करते ई, जो नववर के यारंम तरः तो ढंगमे गुरूभी नदी 
हया या । 





समराय भश्यालय कौ धवराह्र 


जवर मेजर मलायाके माव ममागीय मृध्ालय पटूचा तो चारो तरफ एक 
प्रराटट पैनी थी । म 7 कवरीके स्ववैदून कमाडर मेजर जमवालमे मिता। 
वह स्ययं परिचालन कक्ष मे बैठे ये । उनके सात टेक मभागीय मृग्रयालयकेपरमे 
स्थित ये} जनरल याफिमर कमा्िग के दफनर के वाह्र अनेक यफमर दवद्टाये। 
वै हमारी सेचार सौमा पर चीनियो की पुमपेठ के मम्बन्ध चर्व करररैधे मनि 
मेजर जमेवाल से वात कौ । वह्‌ षम वात ते सहमत य कि वारमहं स्व्हृन फमा- 
रकैः रूप म अपनी उपयोगिता मिद्ध करने का उनके लिए यह्‌ मष्टा भौकरा है । 
मनि न्द सुस्राव दिया ङि बह जनरल कैः पाम जाकर उन्दे टेको कौ उपोषिता 
के वारेरमे वत्ताए। म ए वार्‌ पटते भी उतने तया जमरल स्टाफ मकरमर-2 
(पस्सवानन}, जोकि स्वय एक जारमदे कोर अष्मर ये, मे दम पहलू पर्‌ विवार्‌- 
विमतं कर चुकाधा। उन्टति भीध्मवातपरङोर देकरक्हाया पिथेटेकः 
सेमामौय मुख्यालय के जागपराम वाने सेत्रमे धुम याने वनि चीनियोकी भच्छी 
वरते सक्ते ह! हन अफमरो के गरजने सरम प्रभावित नही षा) जवमौका 
माया तो यहु मफमर उचित भिपाहियाना व्यवहार नहं कर फरण । मेरमुमाव 
पर्‌ मेजर जमाल कोई उणादरा उत नही चडर साप्‌ । ममदन वह यट बारते 
येिसंमागोय विमागने कोई उन्हे श कलेके निष्‌ उकमार ) व ममागीय 
मरमरो कै मेष मे पटूचा । यहां मूले दौ मे रनंनिर व्यक्ति मिनेष इने एकः ॥ 
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श्री जोषी तथा दूसरे नेफा प्रशासन में चिकित्सक थे । उन्दने हमे वताया कि योम- 
डिला से लौटने में उत्त शाम उन्दरं कोई दिक्कत नहीं हई थी । इन दोनो को हम 
जी०मो० सी० के पासते गए । इसमे हमारा उदेश्य जनरल स्टाफ का विश्वासं 
जमाना शौर उतने वोमडिला-डिरांग सड़क की नवीनतम स्विति की जानकारी देना 
था। 

संभामीय कमांडर के कार्यालय के वाहुर अनेक वरिष्ठ ओर कछ कनिष्ठ 
अफतरो की भीड़ जमा हो गई थी । वे सव कमांडर का निर्णय जानने को वैताव 
ये । वरहा का शोरगुल किसी मेले कौ याद दिलाता था । कमांडर के निणेय पर 
ही सव कु निर्भर था । उयस्थित लोगों में त्रिगे गुरवक्शसिष्ु गिल, कमांडर 
तोपखाना, त्रिभे ° मादइकेल चटर्जी, कमांडर 67 इन्फटरी त्रिगेड (जो स्वयं कुष 
समय पूर्वं संभामीय मुख्यालय पहुंचे धे, लेकिन उनकी त्रिगेड अभी पहुंचनी वाको 
थी), ब्रिगे० चीमा, कमांडर 65 इन्फटरी त्रिगेड तथा डिविजन में सैन्य संचालन के 
दो जिम्मेदार पदों पर नियुक्त उनके जनरल स्टाफ अफपर-2, ले० कर्नल टी 
वी° नंदा, कमांडर दंजीनियसं गौर सिगनल्स के नये कमांडर ले० कर्नल सोधीः 
सलामिल ये। ले० कर्नल शमशेरसिह, ए० ए० ओर्‌ क्यू० एम० जी ०, जौ डिविसन 
क वरिष्ठ लाजिस्टिक्स अफसर थे, वहां उपस्थित तहीं थे । वहु चतुर अफप्तर 
पहले ही जीप पर सवार होकर संभागीय मुख्यालय से दानी क्षेत्र के लिए प्रस्थान 
कर चुका था । शायद उसे मालूम था किं डिविन कोई युद्ध लडने वाली नहीं है, 
अतः वहं आसान रास्ते से (उस लम्बे रास्ते को छोडकर जो उसके साथियों को 
वादमेतय करना पड़ाथा) चलता वना। मेजर उम्मत जी° एस ओ०-2 
(स्टाफ इभरटी, वाद मेँ त्रिगेडियर) भी काफी समय रहते मैदानी क्षेत्र पहुंच गए 
ये जवकिि उनका ठिकाना अग्रवर्तीक्षेत्रौ मे होना चाहिए था। उन्होने मृञषे वादमे 
वत्ताया था कि मैदानी इलाके मे पिष्ठले संभागीय मुख्यालय पहुंचने पर वह्‌ कर्नल 
शमशे रासिह से मिले थे । मेजर उम्मत से मेरी पूनः वात हई थी । उन्दने वताया 
था कि वहं फिरसे पैदल चलकर रास्ता पुरा नहीं करना चाहते थे क्योकि ढोला 
भे सातवीं त्रिगेड कौ हार के वाद एक वार वह्‌ ेसा कर चूके ये । उन्हे मालूम था 
कि भागे क्या होने वाला है, क्योकि वह्‌ जी° एस० ओ०-1 को अच्छी तरह्‌ जानते 
थे । भञ्े जर लोगोंसेपता चलाकि जी० एस० ओ०-2 भी निवल भागना 
चाहते थे, लेकिन मेजर उम्मत ने उनकी कड़ी खिचाई की. थी ! ` 

मने थोड़ा सिपाहियाना दिखने वाले एक त्रिगेडियर को मनाने कौ कोशिश 
की कि वह्‌ जी० ओ सी° से मेजर जमवालको लेने की कोशिश कर क्योकि ` 
हमारे चारो मोर से कट जाने पर, अंसाकि लग रहा था, वह॒ एक वड़ी भ्रमिका 
निमा सक्ते ई । मसे पता नहीं था कि उस घवराहृट के वातावरण में वहं त्रिगे- 
डियर जनरल से वात कर पाएंगे । 
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चीनियोने वोमडिना-डिरंय यग मडङ परर मुना कैप कषाय शक भागे. 
अषेरोध यद्याकरदिया था! यह स्यान हिरम कगिगदिमे जरा अग यात्वा 
मप्र पटे सीमा-पषकः दल का कञ्ला था। मा्यावसेध ने ममामौय मृग्यालय 
मे एक काफी तनवेपूणे बानावरण षदा कर दिया था भौर यह्‌ निय नेना काफी 
खर्र था फिस्थिति त कमे निपदा जाए 1 हालाकि वपने प्रिपेद कमाडरकी मैनिकः 
योग्यतार्मो पर मूत्रे कोई स्यादा भरोथा नहो था, पर रभो कैत उन्ह्‌ं मनेपिक 
रा्फरलो के वारे वताया मौरक्हा रिव उन जारी क्वा । बह घायद 
भद्दे मूढे नही ये, अतः मेरे सुक्षाव मे काण नाराज प्रतीत दूए { वल्नवये 
वहा उपश्यित अधिकाभन वरिष्ठ अफ्मरो के वेदसो पर एक अमीव-मी उदामी 
भौर विया कै चिह दैत जा मक्ते थे । दरूमरो मर संभागीय मुष्यातय कै वुवा 
भपमर्‌ षूति मे भरे तथा युद्ध के लिषएु तयार नदर अत्तेषे। 

जनरल आष़ीभर कमाडिग का कमरा वरिष्ठ अफमरेते भरा था। यदा. 
कदा अफमर गण तारी हुवा दे लिए वाहर भौ यतत रहने थे । जनरव स्वयं वट्‌ 
वार बाहर भाए। मृन्े रया कि वह्‌ चीन को भा्रामक कारवार्हसे सापद णोति, 
सवम भीर सुव्यवस्थित दय मे नही निपट रहे ये ! नमी किमी मुसाव दिया कि 
मदिशीघ्र वहा से निरुला नही गया तो समागीय मृष्यालय चीनिपोकेरवतेर्भे 
होगा । बरु स्वार्थी स्टाफ भमर दारा तोपशयाना मताहेार प्रिगेद गुरवक्यामिह 
कोए सहका सिपाही के रूपमे प्रतिष्ठ वियाजारहाथापरव्रिगेषियरतिह 
कैबेहरेले भी विषाद भीर उदामीही टपकरही थी! मै यह्‌ प्िण्वाम कै माय 
कह सकताया किं इस दृश्य को देखने वाने धिका कनिष्ठ अफ़मर महरूम कर 
र्दैयेङि भरिष्ठ अफ़षर सपेधिते सख नही सपना रहे एक मौ रिष्ट ब 
सर लडकी वात नही करता था जवकि पहने उनमे मे करई लोग दइमकी चर्या 
फर वुकेये। दस ममय वै समी जीण एम ओ० मे सहमतलगतैये, जो काफी 
उत्तेजित दिखते ये तयां जल्दी से जल्दी वहा मे निकेत भागने कौर्तयारये। 

मेरी प्ताछठ के दौरान जनरल ने दु्मग्यपूं निर्णय कै तिए्‌ जी° एम० ओ 
को दोप ््राया, जिसके कारण भारतीय यल मेना कौ सवने अच्डी तद्यदा 
डिपिदनं अपश भौर कलक की शिकारहोगरईदथी। प्रङरिमी भीस्यित्तिमे 
ममागीय कमार कौ दीपमुग्त नही करिया जा मक्ता चा। यदि उन्दँ कया 
मा भितरघत की आश्कायी,तोजौर एमन भो०-1 काकोटं माथंलेकरमेका 
भी उन्हे भधिकारश्रप्तथा। कुष्ट मी हो, भितरधनि या कवामत का वातावरण 
स्वाथी त्वो द्वारा काफी चतुराद भीर गोपनीयता से तंमा किमा मापा । कोई 
यज्ञात व्यद वरिष्ठ अफ़सरो कौ वुदच्छ को ख्त्मक्रेकौ फौविश्कररहा 
था, जौ अनेज ही उसके चिकारहीरदैये) 

संभागीय मुख्यालय मे यह्‌ तमाणा एक धटे य उयाद्या ममय तक उतना 
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गा । मुस विष्वास था निः जमरल अद धक चूके ह । समाधान वडा साफ़वी। 
उन्‌ चिक पवना कटुना था "टुम्‌ गुद्धे करेगे, हमे तुरन्त पादयो मे पोरीदन लेनी 
>, मराठा वदालिथन हा्धो की नोचिों तथा लानो पर उच्रित पोजीशन लेगी, 
गु पिशाओं से दुमन कौ बहुत रोने के लिप्‌ टेको को रतनात्त किथा जाणएगा, 
सीनियों फौ व्यस्त स्मरन सथा उनपर नजर रमते हुए उपलब्ध फील्ड गनो (त्तोपो) 
मो समा लिमा जाए जौ उनके विध्वंस का कारण घन सके," यह्‌ कोई नई वात नही 
भी। यमा भ लद नु स्पिजन अफरार एर रणनीति से भली भांति परिचित 
मे । गदि जनरल पटानिया मे उश सगय लडाई लदुने का निर्णय ले लिया होता 
ओर अपे मातहत अफप्रौं को उरे तुरन्त कार्यान्वित्त करने का अदेश दिया 
होता तो भारतीय यल रोना का इतिहास आज दूररे दग से लिला जाता । सू 
रत पड्म पर,ये भागमे को तंभार एक-दो वरिष्ठ अफपरो के कोटं माल 
फा अपे द समत्य, पयोकि उन अफतरों का यह कायं पूरी तरह देण से गदारी 
मरना णा। उनके एस कायं चै अंतरष्टीयक्षेतमे भारत की प्रतिष्ठा को शून्य 
तक पहुंचा दिया धा जँसाकि दलवी से जन चौधरी ने कहा था, “हुम यहं तक 
फि'""ओीर"" जसे देणों फे लिए भी उपहास फे पात्र यन गए, जिनका ताम लेने 
भे भी गृसे हिक टएोती है)" 

17 नवम्बर, 1962 फौ शाम आठ वजे तक भी कोर निय नहीं किया गया। 
अपरल आफौरर फमांरिग ने किसीको भी अपने मन की वात नहीं यताई | 
मेजर मलाया के साय भं भोजने लिषए्‌ संभागीय अफसरों के मेस मे चला गया। 
द्मे परता नला फि एक मदमार कंपनी तथा रो डोगरा कंपनियों के मागविरोध 
रानि फे लिए भेजा गमा ह । लेकिन रात कफे समय ेसी कारवार का कोर अपं 
सही णा, मथोकि दुर्मन फे गश्ती दलो की सही पोङीणनों कव हमारे सैनिकों को 
पता नदीं चल सनता या । यह्‌ नीति वैसे भी सैन्य सिद्धातो के प्रतिकूल थी। 
तिने गीर फो एसी गैर-पेशेवर फारंवाई का अषदेण दिया ? इस कारवार 
से पीनियोके हिति भें ठ्मारौ सेनाओं फो जानभरुसकर खत्म किया जा रहा 
धा। 

पमे भेस गे पता चसा कि संभामीय कपोऽर भौर उनके जी° एस० ०1 
62 1 रिमेऽकोत्तेला से पीते हटाने फौ फोशिण कर रहै है । इस आशय 
फे आदेश प्रिगेखियर रोशियारसिह्‌ को भेजे जा सूके भे! शायद संभागीय 
गु्पालम फा वचाय करने के उरस्यसे ेसा आदेश दिया गया था! क्योकि 
सके ्-मिदं केयल एक वटालियन मौजूद भी । त्रिगेड कमांडर के इस अनु- 
५ कोर धयान नही पिया गया फि उफी सेनाओं पर पीते 
दमलाछेरहाद तधा उसके लिए सरवभरेप्ठ फदम यही होमा कि पूरी तथारीके 
साप सतिरभातमक पोतौशनों पर उटे रहा जाए ओर चीनियों के आक्रमण का 
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वलं मामन द्विपा नाष 1 ननामेरनैनातपििषश्दो नाट्‌ नर्चकत सायकः 
पयि यौनाचार्रभौर समद्मर्मनथौ । दादे विन्यस्त सूवोने एते मानूम 
हभाद्िहिरामजेगि कौ तर्द मेनाम नौ मैन्य-परिवादनकनाध्दं सो दृ 
वर्यो द्यं निरतं भागने के किष मदद्रया जायाया । कनै वयं टन अस्म 
य्ीयपर करमादरव्येपरेपिविकसते नही दया, इमतिद्‌ ते दवस नान ननन 
सक्ता । तेतिनि डिरांयमें मैन यनी वाद्यो को यानी बाय देयाया॥ ` 

उव कमी द्िमी नेता के मचाद-व्यवम्या दूट आवीदैनोकृ्ठ यवग 
अवभ्य नीं है । नेक्िनि वमा को तदाद मे वदी नादाद मे यदमरी बौर जगनोने 
दी न्विमे उचित कासेवरद दी यौ । मायविरोच ये निट ढे पिद पुर दुष्ट 
तैनात्त कर, वे ममौ सपनी-भयनी चौतियो पर्दे कौर्‌ टेम वति शयगयाव 
रया करि मुद्य मार लाइन (जिनपर उन्टेनि यने प्रतिगरो वकम स्बापििगिर्‌ 
टिएय) कर दुग्मनकीकोईं वदी फौन इन्नेमातनकरमके। वर्मा कौ चवेटम 
भर शृढमिनिन्दरटिव बल्य तदार शो स्टरादध कतित पदायागयाया।वद्‌ 
सम्या वेया चीने येना दारा उलन्वि की गृ ममेम्या एक नमान थौ ! जैना 
कुठ नवको ने स्पष्ट स्याद, उमे निष दिनी विप नमदनोति क जरल 
नह यौ । वदां उपध्ित बने मत्सर विक्त्य केश्रनि मयने दिमायमें दूरी ततर्द 
सदिटुरहिन यै, वर्या धरनि रक्षात्मक पडी मेना, मायोवयोव दर्‌ कड 
चिदु शस ऊचे दिका परर्व॑टना तया तीनि के द्मे कीप्रतीभाकलना;या 
सैमेहीवे मायविरोध का इस््रमान करने क कोनिय के, चन्दे हके दै, तोम 
खानि भौर भंससलौ मनीनयनों मे भून लना । 

कामग दिविजत के कमाडरो को म्रा~ीमदहिता जसी साधारण नद्ादयीम्नै 
लने दे निए समी वाधूनिङ़ ममर नीति या गृद्ध विज्ञान को स्यादा जाननी 
उरूर नहीं यी । मैक वयं पहने महान मराद नेवा निवाजी ने माचारिक रष 
नीनिने सफलनापूवकर परवल चिकन पर क्रा कर, सपने मे कटी वह ैयनमेना 
को नारो चने चववा दिषु ये) मामरिक दुष्टिने व्रर्‌ टिकरानो पर तैनात यपनी 
ष्टो मेना कौ मदद मे उमने यौरगयते की अत्त वडी मेनाम क्पे धन्वि 
उदहाद्मो! यदि भारतीय मीर्स्य यस्यो ने स्वूलढेदिनोमंण्दराद्‌ गए इ्तरि- 
हयम कोद यादकरल्ियादयेतातो मारतबीन युद का तेचा-जोया मौरी 
इममे दिया चाता । सेना-वोमटिना सेव मे हमार कनौ भ्वी मौर मनिवर्ति 
को दृष्टि वयहन थी र प्रवनवम ऊवाटं पर दनि वै कारन वित्य उनी 
मुदरी थी । सेकिनि कुद्धो वनात कारी मरन्दे जती लामग्रादा पीत्रीगना 
कोषो पर व्रि होना पद्या भौर स्यम्वेम्प उनपर एक देमिनीस प्रराजपे 
चोपदी गर! ू 

क्रिमो भौ सन्य समन्या षर काद्र पाने कैचिएु ए मदक वृद्धिने मामपि 
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दांव-येचो का सहारा लिया जाता है । आखिर चीनी सिपाहि्ोौ को 150 किलो- 
मीटर वीहृड मागं से पैदल चलकर हमारे चिकानों तक पहुंचना पड़ा था । हमारे 
पास उपयुक्त खायां तैयार थीं, जिनमें पोजीशन लेकर हम हमलावर फौज से 
निपट सकते थे ! इन परिस्थितियों मे हमलावर फौज की. पराजय ओौर उसके 
नष्ट हने मे कोई सदेह नहीं हौ सकता था } हमारी फौजों के पास पर्याप्तः गोला- 
वारूद ओर. रसद थी । लेकिन इसके वावजूद 17 नवम्बर, 1962 की शाम को 
अपने जनरल स्टाफ की प्रेरणा से एक मेजर जनरल द्वारा निर्णय न लिए जनके 
कारणं का्मेग डिविजन का लगभग 20,000 वगं किलोमीटर क्षेत्र अगली सुवह्‌ 
कुछ घंटो के भीतर हमसे छिन शया । यही नहीं भारतीय थल सेना ओर हमारे 
देण की प्रतिष्ठा एक इन्फटी डिविजन के जी ओण्सीऽके निर्णय के साथ काफी 
अनुचित ढंग से संबद्ध होकर रह्‌ गई । उसने एसा क्यों किया, यह्‌ एक रहस्य है, 
जिसका मैने अगते अध्यायो में पर्दाफाश करने का प्रयास किया है 
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श्रघ्पाप 


वह श्रशुभ सुबह 


युद्ध शने दे उना नध्यान नट होवा, जिदना उमवे भाषे वे होत है । 


प्रिेद्धिपर का पलायन 


अमनी दुखद क्था 18 नवेम्बर, 1962 मे आरम्भ होती है। उनेदिनि 
काफी सवेरे मने त्रिगे मेजर वाटके (वाद मे प्रिगेढियर) मे टे्तीप्नेन पर नतरीन- 
तम स्थिति केः वारे भे पुना की । पिष्टसौ राठ बपने व्रिगेह मुख्याय सौम 
तेरे डी जानकारी षी कि समाय मृ्यावयमे वाकावरय श्रमपूे वता 
हमा है । ग्रिमेहियर चीमा तदक ही ममागीय मुख्यालय चने ग यै तया भमो तकर 
वापम नही लौदेये। दरमतं म चीनियो द्वारा मुन्नाक॑पके निङटवनाएग्‌ 
मार्गावियेध कै वारे मे भौर स्यादा जानने को उलमुङ था । टको कै माय क्टपैदत 
दस्त मवपौध हटाने कोभेजे गरएये। वाके को स्वितिके विषयमे कीर श्पदा 
जानद्मरो नही थी। वु्ट ममपवादर्मेनि उन कमादरकी वकरमे वाद्रक्रिभेण 
चोमासे बाठरसीत करते देखा । पुमे नही मालूम उन्म क्या गृपेगृ हई, परमन 
वातचीत कैः करई विवरणमुनेये। तेकरिन भोडीदेर वदहौङनेद्रिगेन्चीमाको 
दिचङुल अजीव तर्द से चित्नति हए मूना--'माढता", (मांहना^, "मो", 
शमागो^--भपने हां को दिता-हिलाङकर वह यह कं रहे ये । वह्‌ केयर उतेजित 
दीष द्देये। तभी वह जौपमे मवार होकर चद द्विए्‌। मुभे चासो मोर मचानक 
उतेजना नठर भाई । कट दैर दाद दु मौरनोगभो जाले) 

उम भुवह मँ कमादर से नटी मिल मका, क्योदिवह्‌जा चुक्ेये!उगदिनि 
उनके जाने ते पहने कोर बैठक भौ नदी हई, जवदि वेठक का होना एक माभिन्य 
वातय! मै वपने तदू मे यया ठया चणूरौ उपकरण बौर पिस्तरौन नकर वाहर्‌ 
आ गया । मने देचा, मेजर वाडके वहा एक्व कुटलो से वात कर द्हेये) ि ग 
नक हुये वद्यं घवराट्ट का वावावरण र्षदाद्ोगयाथा। पोष्ीदेर पटे 
मेजर शिविर कर्मंचारियो से वातर्योत कर रहे य, तिनि बव हूर व्यक्ति दृष्ट 





म स्षरमै के पार निकटवर्ती फील्ड एंवुलस क्षेत्र की ओर भागने लगा } ने चिस्ला- 
पर उन्हे रोकने की कोशिण की, क्योकि पसे मौकों पर इस तरह भागने से श्रम 
गौर आतंक पैदा हो जातादहै। कुष लोग रुक गए, पर वाकी लोगो ने भागना 
जारी रखा ! सैनिकों मे तमाय तरट्‌ की अफवाहँ फली थी । 

नायक कुंवर बहादुर, जिन्होनि मुने चिल्लति इए युना था, मेरे पास आए 
थर वताया कि हमारे कुछ सिपाहियो ने गोलियां चलाई ह । इस ध्रमपुणं वाता- 
वरण में मने केवल एक या दो चक्कर गोलियों की आवास सुनी थी । तभी अचा- 
नक रसा प्रतीत हिमा, जैसे किसीने स्षरने के पास धुएंके वम्मे आग लगादी 
हो । इससे श्रम भौर आतंक ओर वद्‌ गया । मैने एक पोजीएन ली ओर सभी मर 
देवा । नायक कवर वहादुर ने भी मेरे पास पौरीशन ली । आसपास कहीं भी कौ 
चीनी नहीं हो सकता था, क्योकि एक तरफ मराठा वटालियन के सिपाही धे तथा 
दूसरा ओर हमारे अपने सँनिक (चिकित्सा संनिक) थे! इस समय तक यह्‌ भाग- 
दौड पररा जोर पकड़ चुकी यी 1 जल्दी ही मैने देखा किं उस खुली जगह पर अव 
एक भी सिपाही नहीं था, जवकि कुछ ही मिनट पहने वहां पचास से अधिक लोग 
ये । संभवतः व्रिगेडियर कै "भागौ' चिल्लाते ही फिसीने भागो-भागो चित्लाना 
पुरू कर दिया धा । 

एक समूचा त्रिगेड मुख्यालय, जौ तीन हजार संनिकों की सैन्य कारंवादयों 
फो संचालित करता था, कुछ ही मिनटों में विघटित हौ गया । उसके. कमांडर 
ओर्‌ त्निगेड मेजर शेप संनिको को अयनी रक्षा आप करने के लिए छोडकर भाग 
चुके थे । सभी वेतार य॑त्र, टेलीफोन तथा प्रमुख युद्ध-संचालन उपकरण जैसे द्रुर- 
वने भौर दिशामापी यंत्र चिलकुल्त सही हततत मे छोड दिए गए थे 1 जहां तक 
नजर जाती थी, कहीं एक भी चीनी सिपाही दिखाई नहीं पड़ता था । न ही वहां 
कोई चीनी भस्य था, जिससे गोली छूटी हौ । यह्‌ सव कंसे हुआ, आज भी रहस्य 
वना हुमा है । हालांकि वादके वर्पो भँ गुप्तचर विभाग मे एक वरिष्ठ पद प्र 
रहते हुए मुषे यद्‌ मानने के पर्याप्त ठोस कारण मिते कि यह्‌ भीतरघात का 
मामला था, जिसे हमारी फौज मे घुसपैठ करफे चड़ चतुराद से नियोजित किया 
गया था । उस अत्यंत सक्षम गुप्तचरी एनेसी की तारीफ करनी पड़ेगी, जिसने 
संभवतः वह सफल भितरघात्त नियोजित की ओौरदेण को श्रममे डाले दिया। 
वाद में मुक्ते पता चला करि जसे ही व्रिगेडियर ने कमांडर को संभागीय मुख्यालय 
छोडते देखा, उसने एक अच्छे सिपाही की तरह कमांडर का अनुसरण किया । मेने 
देखा था कि जपने डावर की सलाह परं व्रिगोडियर चंद मिनटों के लिए केवल 
तनिगेड मेजर को यह्‌ निरदेण देने के लिए लौटे ये कि ह्‌ मांडला कौ ओर्‌ भागे । 
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संमायौपे भुहयातय फी स्विति 


जहां तक संमागीय मुष्पालम फा संवंध है, 18 नवर, 1962 फो पष्कष्टी 
जनरल आफीसर कमाडिग अधनी मेना को छोड जओीपमेभाग निक्त धे। उम 
जीप कौ जी° एस० भो०-2 (परिनानन) चला रदैये। जीर मोग्मीण्नेनतो 
कोद वैषककी, नही कोई भादेण जारी किए । उनङे जी० एन मोण्नेभी पो 
निर्देश दिए विना, यहां त्क कि अपने स्टाफ को सूचित किए धिना भागने मं भने 
कर्मार का अनुसरण दिया । चीनी सेनि ने नतो कोईमोली षतारईयी, नही 
उनके ङ्रिसी सैनिक का भासपास कही नामोनिणान था । दो यार सम्मान प्राप्न 
जनरत आफीसर कमाध्गि युद्ध के लिए प्री तरह्‌ सकषम, सगघ्नि तया बेहतर, 
उपनी ही सेनाको जिस तरीके ते षटोढकर भाग षट ए धे, उतफी सेना के दति- 
हास में मिसाल दूढना मुष्कित है । गुट ही मिनटों मे जौ° मौ० सौ० जपने 
प्ररितातेन स्टाफ यफतरो के साय उस स्यान प्र पटू जदां चीत्ियो ने मार्यावरेध 
यद्य कर दिया था। उन्दोने सडक केः किनारे मपनी जीप छोड दी तया मपनी जामे 
वेच फे लिए सिर पर पैर रयकर भाग निकने, जयकि तव तफ कोर भी षीनी 
सैनिकः दिखा नही दिया था। परह टकार ते स्यादा संनिको कौ फौज की कमान 
तथा शंचा, जिसपर हमारी भूमिके वीस हजार वर्गं किलोमीटरक्षेप्र फी रला. 
भारथा, वद मिनटोमेंही टूट गया भौर दस प्रकार 18 नवम्बर, 1962 को शबह्‌ 
6 यने चिना लहे हम युद्ध हार गए । सेना फी वह डिवरिन, जि भाय 
दवितीय वि्वयुदध में वीरता सै सहने का गौरव जुरा था तया जिसने मुस्तैदीगे 
लेने की परपरा कायम को थो, पने ही जनरल भाफीरार कमाटिग तया परि+ 
चालने स्टाफ के कारणं एक दिन मे पानी हौ गई) 





डिरग ठोगको प्रस्थान 


ने डोज हथियार गाड निकालकर ते घतने फा फैसता सिया । ने कवर 
वहादुरसे किसी दूरे वाहन मे भपना भनुमरण करने फो कहा तथा उन्दं बनाया 
करि यहु मृध्य सदयः पर मृ्तसे भिते । सडक का दूष्य यौर भी वदतर पा । रौनि 
विना कहीं स्क, तेचीसे डिराग जोग र्यादकीमोरजा रदेये)यदातककिगुट 
तो भागं रै षे । उनमे पूरी तरह आत्रक छामा प्रतीन होता या । बर्ट स्यानो पर 
याड़ी सौककरं न कुठ दवरो को श्रोजने को कोशिश कौ, जिगते प्रवेष धिविर 
भौर दिणेढ सिगनल कपनी कैव मे रह्‌ गदं जीपो मौर अन्य यादूरनो को निता करर 
साया जा सकता था। मुने मच्छी तरह याद दै ङिमैने राजपूनाना राद्क्सके एषः 
सूयेदार तया मिय साट इय कै एकः मफमर ये यपने छेतर मे रट्‌ गर 6 जपो 
मृगो निकालने के तिएुं कृ डावर दिलाने कै विपय मे पृरष्टाधा। फोटभीयट 


यह्‌ भगुम भुवह (23 


काम करने को तैयार नहीं था । भागती हुई सेना कौ स्थिति इतनी विगड़ चुकी 
धीकि्जसेही मैने गाडी रोकी, चारपांच सिपाही मेरी गाड़ी में घूस आए, क्ोकि 
के वीमार भे तथा चल नहीं सकते ये । कु ने मेरी गाड़ी में कुछ छोटे वक्से फक 
दिए । किसीने चिल्लाकर वत्ताया था कि उनमें दूरवीन, दिशामापी य॑त्र आदि 
उपकरण है| ॥ 
कुठ मिनट आगे चलने पर मुदलो अपनी त्रिगेड की सिगनल्स॒ कंपनी के 
कमांडर मेजर एस एस० वराइ (अव मेजर जन० वाड} मिले 1 वह भी डिरांग 
जोग कीर जा रहे थै । मेने उनसे भी पूछा कि ्टोड़ी गई जीपों को निकालने 
के लिए क्या वह्‌ अपनी कंपनी से कुछ डाइवर दिला सरकेगे ? मैने जव उन्दँ 
आश्वस्त किया कि आसपास कहीं कोई चीनी नहीं हो सक्ता, मौर हमारी हीं 
सेना के कुछ सिपाहियों ने घवराहट मे कु गोलियां चलाई है वह्‌ पांच चालकों 
के साथमेरी गाड़ीमेंआ गए) वे सैनिक जो पहले गाडी में आ चदे ये, मृञ्ञे पीछे 
मुडते देख, उतर गए 1 हम व्रिगेड मूख्यालय क्षेत्र वापस आए ! उसके मे वापस 
पहुंचकर निण्चय ही एक संतोप हुमा, जिसे भयाक्रंत सैनिक छोड़कर भाग गए 
थे । मुञ्चे दस वात की खुशी थी कि मै मेजर वराड को उनके चालकों सहित यहां 
लने मे सफल हो गया था । 
जव हम त्रिगेडक्षेतरकी ओर जारहै येतो मनेदेखा करि पहले आतंकित 
होकर लगभग भाग रहे सैनिकों की चाल अव मद्धिम पड़ गई थी । उन्हनि एहसास 
किया होगा कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, अन्यथा हमारी गाडी वापस नजा 
रही होती । मैने मेजर वराड़ से बुनियादी रणनीति पर चर्चा की; वह्‌ मुद्षसे सहमत 
थे कि चीनी हमारेक्षे्रमें उस तरह हमारी सेना का पीछा करते हुए कभी भी 
नहीं पहुंच सकते जसा हमारे सिपाहियों की चान से प्रतीत हो रहा था । यह्‌ एक 
आएचेयंजनक स्थिति थी, जहां कोई तकं नहीं चल पा रहै ये 1 यदि स्पष्ट कहूं तो 
उस समय तक कौ अपनी अल्प सेवा अवधि तया गुप्तचरी के अनुभव से रहितर्म 
यह्‌ सोच भी नहीं पाया था कि यह्‌ एकं भितरघात का मामला भी हौ सकता है । 
हम सुवह्‌ आठ चजे ब्रिगेड शिविर क्षेत्र भे पहुंच गए थे वहां एक उल्टी पड़ी 
एवल को देखकर हमे आश्चयं हुमा, जिससे मागं अवरुद्ध हो गया था ! त्रिगेड 
आडनेस अफसर मेजर्‌ पुरंदरे उसे हटा रहे थे, ताकि असहाय पडी जीये गेले 
जाई जा सके! मेजर पुरंदरे सभी वाहनों को टूटुकर निकालने के काममेंजुटे 
यं । एकं अफसर के संयम, साहस अर अनुकरणीय व्यवहार का यह्‌ अच्छा उदा- 
हरण था । यदि केवल उच्च कमांडरों न इस उदाहरण से सवक लिया होता तौ यह्‌ 
लड़ाई विना लडी न रह्‌ जाती 1 । 
वाहन निकाल लाने के वाद हम डिराग जोग की त्तरफ वदे । इस समय 
तक सट़क पर्‌ वहत ही कम संनिकं जाते दिखाई दे रहे थे, यदा-कदा 25-पांड 
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तोप फा धमाका भी मूनाई पडजाताया। टमने गदर कैः पिन तमी दो नें 
दैपीथी। सद्म जरा नीचे एर युमेस्वानष्रमभौ गृषटतेपेमीर्थी। तीन 
कभी मदक पर पमे नजर आए कंयोकि वाहनौ कै कारण मागागमन अंवस्ददो 
गया या। जनरस माफीसर षमांडिग की आर्यक स्तान वत्ती जदी जीप भो यटी 
खटी थौ । यद्‌ देकर भाष्चवर दमा कि कुछ चालक ममी तकर यपने-मपने वाहनौ 
परहीष्टेये, भौर उन्हे छोड़ते कोतयार नहौ थै । जवर्गने चानकोगपृष्टारि 
उन्हें क्या भादेण है, तो उन्दोति वताया कि उनके अफरार उन्द प्नीश्षा फ्लेके 
कहकर भागे गए हँ भौरवै उनके अगने निदेमोकी प्रतीध्षा कटर! मृष 
विश्वम था रिः कु चालकः अपने अफ के आदेशो का पालन करतेयही ददे 
रहे । हमने फते टेको को आगे वदने की ऊररत ग्हुमूष फी भीर मके निए 
मुष्य मामे से कुठ वाहन हटवा दिए, ताकि टको को रास्ना मित सके । 

हम डिराग ॐोगकी ओर आगे वदे । यव यहुवात साफहो रहीभौरि 
अधिका सैनिकः सड़क के किनारे भपने वाहन छोडकर दक्षिण मे ष्दादी रास्तेमे 
मंडला दरे की भौर भाग गए दै । हमे मालूम हज रि सिपाहियो ने यह्‌ रास्ता 
दरसलिए अपनाया कपो डिरागर्जोगमे थोडाआगे फीत्ड गनो की मारके 
भीतर आते वाते भून्ना शिविर क्षेप्र, चीनियो ने एक मागविरोध यडा कर 
दिया था। हमने स्थिति पर मापस में विचार-विममं करिया तया किसी फेने आदमी 
कीत्लाणमेंघारोभोरगएजौ इस वारेमे हमे उथादा जानकारी दे सवता चा। 
मेजर वराड भौर परदरे जानकारी हासित करने एक ओर गए । मँ 6 फीड रेनी- 
मटक मेजर चोपडा मे मिला। उनके परास कोई उपयोगो सूचना तो नहीं पी, 
तेन पूरे वाक्ये को तेकर वह काफी नाराज थे । मुभे पता चला कि संमागीय 
मुख्यालय कै कँष्टन नरद रदत कुष्ट जवानो के साय मुन्ना कप जनि वति मार्यं 
पर गए है । उन धुटपुट सूचनाभो से एक तस्वीर उभर रहौ थौ । हम मा्तूम हमा 
किटोगशा रेजीमेट कै मेजर भुत्लर (वादमे मेजर जन०) तया मद्राम वदा- 
लियन कै मेजर हरिसिंह के नेतृत्व भ दो सनिक दस्ते मार्गविरोघ हटाने कै लिए 
भेज गए धे, लेकिन उन्हु अपने कायं मे सफतता नही मिलती । टैको, तोपयाने कौ 
एक दुकड़ी तथा पैदल सेना की तीन दुक कौ सयुक्त शक्तिमे मा्विरोध 
भआपानी ते दूर दो सक्ता था । मुन्ना कंपय कैः नजदीक टंकोकोतेनतकले 
मौर संचालन के सिर पर्याप्त क्षेव था ओर दुश्मन के तिए टको भर तोपलाने से 
तस पैदल सेना की दुकडियो के सामने टिक पाना मुररिकिल होता, चीनियो के पाम 
देते सयुक्त बल के मुक्छववे न तोटक पेभोरने ही तोपरवाना। 





सुनहरी किरण 
डिराग जोग के एक गोम्पास (मदिर का विधरामालय) मेमेरीभेढ मद्रास , 
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वटासियन के मेजर हरिरिह से हुई, उन्दने मुञ्े बताया कि वह सेवानिवृत्त होने 
वाले ह चेकिन मुद्ध के कारण रक गणए है । उन्दने आरोप लगाया कि डोगसा कंपनी, 
उनकी दाई ओर थी, उन्दं छोडकर मैदान से भाग गई) मेने एक अनुकूल 
स्थान तक पहुंचकर चारों ओर देखा तथा महसूस किया कि हम अस्थायी तौर पर 
डिरांग जोग के आसपास प्रतिरक्नात्मक पोङीशन ते सकते ह । इसके वाद हुम मन्ना 
कैप क्षेमे दुश्मन की ताकत का पतता लगाने के लिए गती दल भेज सकते धे 
तथा क्षे मेँ उपलच्ध सिपाहियो को एकत्र कर टको कौ मदद से सड़क खोलने का 
विचार कर सकते थे 1 यह्‌ काम कठिनं अवश्य था, पर असंभव नहीं । आसपास एसे 
अनेक मजदूत अफसर गौर जवान मौजूद ये, जो चीनियों पर टूट पड़ना चाहते 
थे । खतरनाक स्थितियों के लिए तैयार कुछ अफसर ओर जवान हमेशा मिल जाति ` 
ह) मृह्ञे याद दै, एक युबा अफसर दुष्ष्मन का पता लगाने के लिए सवस्ते अगले टैक 
से भी आगे निकल गया था, चहूत संभव है, वह्‌ एक खतरनाक अभियान कौ खोज 
मे निकला था । मुञ्े नहीं मालूम, वहं लौट भी पाया था मथवा नहीं । 
उसी समय मून्नाकंप कीञओरसे इकट्री पंक्ति मे मद्रास वटालियनके 
जमादार विनयागम अपने कछ जवानों कै साय आते दिखाई दिए ! उनके सिर से 
खून वह्‌ रहा था तथा उसपर पद्यां वंघी थीं । वह्‌ भी डोगसा कपनी के प्रति 
काफी क्रुद्ध ये, जो उनके वाजू से हटकर भाग गर्ह थी । परिणामस्वरूप चीनियों 
के एक छटे-से दल ने उपरी ढलान पर कन्जा कर उनपर गोलियां चलाई । 
विनयागम्‌ चीनियों से तुरंत वदला लेना चाहते थे । उन्होनि गुञपे निर्देश देने के 
लिए कहा । उनमें लड़ने की पूरी हिम्मत वाकी थी । मैने डिरांग जोग के दक्षिण-पू्ं 
कोने की एक चोटी पर स्थित एक गोम्पा उन्हँ दिखाया, जिसपर एक शंडा लहरा 
रदा था । मैने उनसे उस स्थान पर टिक जाने को कहा, ्योकि पूर्वी ओरसे होकर 
गांव जाने के लिए वही स्पष्ट रास्ता नजर आता था । महार मीडियम मशीनगन 
कंपनी के लांस नायक प्रेमसिह्‌ मेरे पास आए ओर वताया फि उनकी मीडियम 
मणीनगन पूरी तरह ठीक दै ओर वह्‌ इसे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना 
चाहते है 1 मैने सडक के उत्तर मे स्थित एक चोटी की गौर इशारा किया । उन्टनि 
तुरंत वहां पोजीशन लेकर अपनी मशीनगन लगा दी, वाद में मेजर वराइ भी 
दुश्मन के ठ्किने मालूम करने के उदेश्य से उसी पोजीशन पर गए । 
भव गोला-वाखूद कौ जरूरत थी 1 मने इंजीनियर रेजीमेट के सूवेदारमेजरसे 
एम० एम० जी० मौर एल० एम० जी° पोजीशनों के लिए गोला-वारूद की 
व्यवस्था करने को कहा । वह्‌ सडक किनारे खड़े एक 'एक-टन टृक' कोले आए 
टक गोला-वारूद से पूरी तरह भरा था । लांस नायुक प्रेम्सिह्‌ दारा पोङीणन लेने 
तथा एम° एम० जी० से गोलीचालन शुरू करे का वहां एकव सिपाहियों पर 
अनुकूल असर होता दिखाई दिया । उससे पहले जव हलकी मशीनगनधारी एक 
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भजत मिख जवान गे मने कौर परैयीयन मेने को कहा यासो उने भनौ तम 
येन सराव यतानि हुए मयीनयन केङृदी थौ तथापरे तस्मे द्रे वराणा 
कहता माग ग्रया्रा। सते ही एक्‌ मफमर ने यट मनीनगन उठाई, हमारी पिमे 
मरम्मते याया कौ 'दनेश्दरिफल एंड मैकेनिक्ल इजीतियमं कोटफेसाम नाय 
धनपाल ने भागे यदकर वह मलीनभन उने ने सौ । एक अन्य जवानमे भी उनम 
अनुसरण क्रिया मौर वता गई पौङोणन पर्‌ टट मया । उम दायं निरय ष्टी 
माटमपूणं था निमे द्रमरे संनिग्ो नशी प्रेरणा सौ । हुम देय रहे द, रने मय्य 
भी, जदि यने मनिक माता की भोर भाग गह षे, कृ नियौ गृदधक्सको 
तत्रये! 

म एन गोम्पा स्तौ गया जहो मेसी मुनात मेजर हरिमिह तेया वृ लोगो 
मेह! तमो, जव र्म मेजर हरिबिह्‌मे वात कर रहा या, एङ गोनी मनमनानी र 
हमारे पाम से निकेत गरं । सौनाग्प से को नुङमान नही हमा । मोनी केवेमने 
यह्‌ भामास होनाथा पिःवहु की द्रुमे दरी गईदै भीर जवक्द्‌दीयारे 
टकराफर थिरी, उसमे शायद ही कोई वेग वचाषा। यह्‌ वटूनष्टारी गोनीषौजो 
यदिकितीव्यक्िके सगभी जाती, तो यु णक है कि हममे कौ पयादा नुक 
सान हो सक्ता था। अतवता, इरे ईश्वरम हमारा विश्वासं यदृ ग्रया। हमे 
स्मा हि जव तक् ईश्वर न चाहे, िखीका वाल दादा नही हौ सङा । कने मदगून 
क्रया किं इव परिस्यितियो मे हमे एक चीनी निपाही को पकृढनेकेनिएयुदको 
सरंगधिि करना चादिषु; तभी मैदानी शत्र मे लौटना ठीफ़ रहेगा । 

उप्र समय मामेरिक स्थिति इमप्रकारथी ` हम जाननेये कि 62 एन्द्री 
प्रिगेहयातौसेलामैयाफिर मेला गौर डिराग क वीच होनी चाहिए {तेव तक 
ह्मे यह जनकारी नही धी हि वह्‌ सेला रे ्रस्यान कर वृकी है) । गण्व पर गए 
हृए सनि को छोडकर पूरौ 48 इन्र त्रिगेद वोमडिला मे होनी चाहिए धौ । 
हालामिः यदी तादादमे सैनिक डिराग ऊौगमेजा चुके ये--जिनमे4 इन्र 
सेभागीय मृष्यालय तया 65 इन्द्र त्रियेड मुख्यानय कै संति शामित ये, मेकिनि 
फिर भौ स्िगनत्स, ई० एम० ई० इजीनियर इन्द्रौ तया मारमढं कोरे ठ 
निपाही मिलकर एकः भ्रमावी सडाफ कौज यना सवते ये । 

हमारे पास यही वित्य या कि दन दो त्रिगे कै सपक मे रहा जाए, नवीन- 
त्तम जानकारी प्राप्त की जाए तथा पिर मोचा जाए सि शिम ेरह्‌ वेदनर कारवाई 
कौीजासक्ती है मेजर वाढ ते जपने एकः नायक कौ, जिग पेनार की भवृक्तियो 
कौ सम यी, चालक यरा छोर गए एक टक तङ पटरूवने नया द्विमी मीग्रिगेने 
पकं स्यापित करने कौ कोचि कणे कौ कहा । उम समय हमारे निकट तीन 
टैक ये, सेविन केवलं टकः चालक ही वहा देखमाल को मोयूद ा। बुध गौरटेक 
भी गाव अनेय! चालकः मे एना चला रिटंकः गोला-वार्दमे पूर्णत वमह 
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भाग्नोय फी & 

नोनी धज 1 

सष्टक क्रमति प 


पमाने करै अनूमाग नी 


अन्य टको भं भौ गोला-वारूद पर्याप्त माता मे था, क्योकि किीका भी इस्तेमाल 
जौ नहीं हुजा था । पर कमांडरों कै विना वे टैक वेकार ये ) यह्‌ वड़े दुःख का विपय 
थाकिपांच टेक, जौ दुष्मनके लिए भयंकर सावित हो सक्ते थे, दुश्मन की पैदल 
सेनाकीदयापरषछोडदिए गएये) किसीभी हालतर्मे टेको परडटेरहनेकी 
परपरा इनके चालको को याद नहीं रही थी ! भारतीय सेना कै द्रतिह्यस में पनी 
वारटेकोंकै कमांडर अपनेरैकोंको इस स्थितिमे छोड गए थे, जवकि उनके 
सामने दुश्मन कौ वैदल सेना के अलावा कोई चुनौती नहीं थी तथा उस प॑दल सेना 
के पास कोई टैक तोडने वले हयियार भी नहीं थे । साहसी सैनिको कौ जरूरत 
थी । युद्ध मे हथियार नही, सिपाही महत्वपूणं होता है ! 1965 के.युद्ध मे पाकि: 
स्तानी सैनिक भी भारतीय शैरमान' तथा सेच रियन' टैकों के मुकावते श्रेष्टतः 
अपने वैटन टको को छोडकर भाग गए ये ! आजकल सेना को तथाकथित दूरमा रवं 
युद्धक विमान या इसी तरह्‌ के दूसरे जटिल युदधास्त्रे दिलाने के लिए विवाद चलं 
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र्हा । जन्रतके मेना को चयन-्रणालौ उन हधियारोके ति्‌ मही काद्र 
भरदान नह करती याभेनाके कमाढरोका कुन चयन ठीक तर्टूमेनरी होता, 
चैह्वर हथियार उपतव्य कराने को वात का को अवं नही ई। 

हम दुर्मन दी भक्ति फा पना यदा-कदया टे हयियासेसे छोद़ी गदं मोनिपौ 
से ्तगाने कीकोनिध्य कररटैये। पने मेजर वरट्‌ (जोषकः मीषटिपम मगौन 
गनरकेसायय) के पारा जाकर पना रिया क्या वट्‌ रिस घौनौकोग्रौज 
पाएये। कोई चीनी ती नही दोय पामा था, लेकिन यदा-क्दा यनियःती 
गौजियो के याधार पर्‌ वह्‌ उनके समागौय चिकरानेको दिना जरर समन्न मकरेम। 

मनि दूसरी पोजीशन तक जाने का फैमला किया । जैमेहीरम इफेनिषए्‌ 
मागे वडा, एक गोला धमाके के माय उमी स्यान पर्‌ अकर गिरा, जहा कृष्ट देर 
पतेर्मषदाथा। इमवार भीरदृशवरफीडेपामे वचवहोग्याथा। एकवार 
किर मत्ते लगा करि यपनी वारीथनेते पहने बु्टनटी हौ सक्ता । फमी-कमौ 
ष्म तरट्‌ का जहसाम दु माट्म भी षैदाक्ए्ताै। 

मै मद्रास प्लादून के छिकाने पर पटना । प्नाटून वहा नही थौ । न जने वह्‌ 
कहा चली गरईथी। तकिनिम समल्चमक्ताया फिभारौ मघ्यामसनिकोको 
पीठे कौ सौर जाते देखकर जे० मौ मो० को लगा होगा कि वह्‌ अपनी पोडौगन 
परर टिके नही रह सक्ते । यह्‌ भी हो सक्ता याकि वह सामरिक दृष्टि मे बेहर 
ठिकाने पर पहृच गणए्‌ हौ । वहरहाल, मनि उन्हे पिर नटी देषा । 

दौपहर वाद ने मेजर प्रदरे ओर मेजरवराडको डिरागजोगमावमेषटटे 
सेक्षर कै पर्त देखा । अगतो कार्टवाईका फँनला करनेके लिए हमच्कट्ठेहो 
गए । पहने हमने यही तय किया था त्रि रति भे वहा टे रहकर दुश्मन के संभावित 
गष्ती दत पर हमला कर उप्त नुक्सान पहूवाए मौर फिरकमसे वमक चीनी 
सिपाही को पफटकर अन्य लोगो कौ तरह दक्षिण कौ भोर भागे बड़ जाएं । सेकिनि 
भव विचार-पिमशं कै वाद हम इम निष्यपं पर पट्च कि हमे वरौ यामे चते 
देना चाहिए क्योकि कु का विचार था ङि हमारे मगर पूरे होनि की उम्मीद बहून 
कम्‌ ह । हमने सैनिको को चिल्नाकर तया कु धावको कै मध्यमे वनायाङगि 
बै अपना गोला-वाूद पत्म होते ही माइला जने वाने पहाड् रारन मे हमारे 
पीठे चले भाए । एष प्रकार हम टेै-्ोटे दतो मे वापिस लौट सकतै थे । उम 
समय हुवा मे वदनी हलौ ठ यह आभास देनी थी कि सूर्यास्त देने वाता दै । 

डिम जोग मे कु ैनिको की हिम्मत को देकर वड प्रा होती ्थी। 
एफ जे° सी० यौ० तया कुट जवान मञ्नलौ आर हलक मगीनयनो को वाद कौ 
आप्ति के काम मे दुगुने उत्याह अर गतिनेजुरे य । अमेकः अमर जीर जवान 
खीनियौ पर धावा बोलना चाहते ये क्योकि चीनियो के अनियमित गोनी चाननमे 
यहौ यामास होता था कि उनको सख्या वाणे क्म थौ + हिर है, वह दुर्मन कय 
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कोई गर्तौदल रहा होगा लिसन लान से मोर्चा लगाकर एकं सामात्य रणनीति कै 
अंतर्गत गोलियां चलाई यीं । संभागीय मुख्यालय के लिए वे संनिक वहूत उपयोगी 
सिद्ध हुए जौ अनजाने ही पीठे रुक गए ये । उन्होने कुष देर तक मुख्यालय की 
प्रवलतासे रक्नाकी। इस तथ्य से अवगत होने के चावजृद कि उनका मुख्यालय 
खाली हौ चूका, संभागीय मुख्यालय के कु युवा अफसरों द्वारा चीनी गश्ती 
दलोंकी खोज मे जुटे रहना यह संकेतदेताथा कि वीर ओर साहसी सिपाही 
अभी भी मौजृद ह, यहां तक कि उस दिन भी, जौ एक मनस सुवहु थी 1 


\ 
॥ 


श्रघ्याप 7 


लंवा सफर : असमके मेदानौंको 


मोप्लाकीयोर्‌ 

यनक सगो ने दईं बातचीत तया पटने मचे सकेलो के आधार पर्‌ दमय 
मानूमहोचृकाधाफि हमारी ्ेनाएुं मादव दरंकोगोर वदृ रहो, टाना 
दमम मे जितने भी उन याधिरो मनितका पनानटौीया( मनि जीप गह्‌ 
रए ग्ट द्विशामापी यव, दृूरयीते तया नश्य निकराति तथा उन्हे च दते कै भर 
म्ररोमौग कृ निषाहियौ मे वाट दिया। मरे पाम अमी भरी वह्‌ कटा-क्टा, पर 
मदृत्वपणं नक्रगा मौनः है, जिसको मदद मे हम वापम सीट मादु वे । हुम भष 

दिशामापी यत्रको 180 दग्नौ षर, यानी दक्षियक्ै योर दिया, ता उमे 

निरदगातूमार सोशर फार दक्षिध द्विनाम वढनेतये। यावाकेनुरुमे काईमघ्य 
यदिन होते कारणं चलनावेदामृशिकिया 1 कुटम्यानोपरनोह प्र्फी 
जमीन पर टट्निपो की मददम चदराई करनी पटी । बन पे हमं एक पनडदो तनय 
याग । समना वा, हमारे अधिय निगाहिपोने इमी उमामं दा भ्रयोग श्या 
शु उमरी उपमा पर चनने-वतदे भामहो जने परे हम एङ दौपर नजराया 
जिमङर माम-पाम चं जहो पर आगर जत ष्टौ । यद्‌ हिगयय ज यवर 
भिमो कौ रोनी सगती थौ, पर नरदीर जनि प्रर मानुम हमा करिपट्‌ यगय 
केन थी, जिग्य चिक्र मद्रास वेदातिपनके कीन मौर कोण्नेस्िाया। 

याहा पेट केपृयी के कादर मेजर्‌ भूत्तरर (यय मतर तरण भल्दर) 
मे! मेजर वराद नमे परिचित ये, भत न्दने मेय भी उनम परिचय 
कराया! उव उन्ुपता चनारे 65 इन्पेटरीतििदिकादोग कोण्टनो उन्न 
युष्मे बरे निए उचित जदेन मपि! मैने द्द वलास उनो मादन 
ढेनिष्‌मघ्नम भरी टू कीतः वद्‌ वरिप्टर है,नेद्धिन वै यद जरूर मट्भूमः श्राह 
परिवह्‌ हिरम जोग जीर निवययनीं केव मे रीनियोको योगे के निष्‌ एक ग्नौ 
दमभ योर पाटना को प्रम्यान करने मे वं एर योनी मिपी कोपदनेका 


प्रयास कर ) मेर सु्नाव से वह्‌ उत्साहिते नजर आए । ह 

उनी सैन्य टकी काफी फोर्‌ कर रही थी! यही नही, सिपाह्याद्ास 
भास-पास भनेवः स्थानों पर साम जलाएु रना भी उ स्थिति मे ठीक नहीं 
दिखता था । मतः हमने वहां से तुरंत चलना ही वेद्तर समन्ना । शूल्लर ने हमारे 
स्वागत मे एक कय चाथ पिलाने का प्रस्ताव किया था जि हमने तुरेत स्वीकार 
कर्‌ लिया । । ह । 

मुने वाद मे पतता चला फि मेजर मूल्लर को मार्यावरोध हटाने के लिए मेजर्‌ 
जन० पठानियाने खासतौरसे चुनाथा। मेजर भूत्लरने भी ससे गौरवान्विते 
अनुभव किया था पर शायद जिस दंग से सन्य कारवाई की गई थी, उससे मार्गा 
यरोध के मामले मे जनरल कौ कामयावी नहीं मिल सकी थी । 

हमने इस स्ते से विदाई ली मौर मांडता की जोर आगे वदने लगे । चीनियों 
यगि ताकत भौर उनके छिफानो का पता लगाने के लिए गणी दलं भेजने के वजाय, 
जिसके लिए भुल्लर सहमत हो गए थे, दस्ते ने जल्दी से अपनेरतदरू खोले ओर हमरे 
पीषे-पीछे आने लगे । हमने महसूस किया कि इतना शोर मचानेवाते स्ते के साथ 
चतना ठीक नहीं होगा, मतः उनके गुजर जाने तक हुम रक गए । हमने देवा कि 
रास्ते मे जगह-जगह पर सनिकों दारा छोड गए कवल, छोरी पेटियां, संगीत, नकम 
कै डिन्चे; छोटे वक्से, एक रादरफल, एल० एम० जी० पत्रिकाएं आदि विखरे पड़े 
थे पर्योकि सीधी चढृाई के कारण एक-एक पौड का वजन उठाना भी कठिन ओर्‌ 
थका देने बाला होताहै। इसी कारण सनिकेये सामान छोड़ते गए थे ! लेकिन 
हमारे दल का एक जवान दो-दो राद्फलेँ एक साथ लेकर चल रहा था । उसे देव- 
फर हमे सुखद भाण्चयं हुमा । 

इस प्रकार के निष्ठापूरण द्यौ को देखकर काफी तसल्ली हत्ती थी ! कितना 
अंतर था इननें मौर दूसरे अनेक सैनिकों मे जो अपने निजी हथियारों को भी रास्ते 
मेफकगएये। 

रात धिरते ही हमने अपनी चाल तेज कर दी । कही देरमें हमने अपने ते 
पहले चले लोगों को पकड़ लिया था! रातेमेंजययहीपतान हो किसागे कौन 
चलस्हारैतो पदा व्यर्थही हौ जाता! मने अनेक जवान, एन० सी° 
ओ० तथाजेऽ सी° ओ० अफप्ररो फो येहुत मुटेफट होकर वात करते सुना । 

चर्मा युद्ध के एक अनूभवी जी° सीऽ ओऽ, 4 द्न्फेट्री डिविक्षन की युत्लम- 
शरर्ला निदा कार्‌ रहे थे । वह्‌ यह्‌ रदे ये कि अपनी पच्वीस यं फी सेवा फे दौरान; 
जिसका कु हिस्सा उन्होने पण्विमी रेगिस्तान ओर्‌ यर्म के पूर्वी भार्गो मे 
चिताया था, कभी भी एसी लड़ाई नहीं सड ! उन्हे आश्चयं था कि कंसे हमारी 
फजिं चीनिय सेएकयारभी भि विना भाग आई थीं । वह्‌ दूसरे जी० सी 
भऽ तेपृ रहे थे कि रसा क्यौ हुमा । 
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एफ अन्य एन० मौर मो० जो सभन. एह हुवनदरमे्र पे, परह्‌ भरर 
काव्ये ङि वहं ङितिमुट्‌मे यङ वायम जम्भे जर परपर भग्ने मरपिमे 
को क्या यताएुगे । रिमोने दिप्यणो कौ, "वुम्हे कुठ नो मालूम । हमार बाम 
है हवस शरया करना । एतया करना नहो । जनरत आहूय सथाद जाने {1 
पत्विमौ मोर्चे पर रह्‌ चुके एक क्षादी नै इटसो फी मेना फा डकः रिया, जो 
उसके अवुमार, फमी लडाई नहौ लडनौ यी पकृ एने सोगभोयेनोभनेपर 
भैःशरति कोष दये ) उनेशा विवारयादरिवे शीघ्री ीनि्ोगे बहतामेषर 
उमे सवक सियाएमे ! क्ट लोग जिन्दो ए शायद जनस्व कौवरेवारेमेगुनरा 
था, पीचेहध्नेकेतिएउन्दे ही दोषी ठहरयारदेये। (एरवनस्पष्टष्ीजा 
रही धी किः जनरल कौन के पिलाफ कु प्रचार अवश्य दभा षा । अधिश॑वष्न 
यात तते चितितंप्रतीतहोनेये रिव परपरजाफर या यनाएमे, मधोरि उन्दी 
तौ चीनियो कौ शकत तर नही देयो थौ} 

मध्यरातरित्तक हम मोध्ला दरं पच गएये। अव हम भागौ टू गेनाके 
आश्रिरीष्टोर परयै । यहु जानकर नसल्ती हई मि अव हुम एक मङदूत दतमे 
होमे त्या दुश्मन से आसानी से निपट मंकेभे, यद्वि उसने हमारे मागेमेआनेकी 
फोशणिणकौ। 

हमे आराम की चष्टरत घो, सेफिन हमे अगि बति चघततेष्टौजारदैयेा 
यदा-कदाः वे आधा धटा विश्राम रूर करसेतेये। फेतैही एकः विध्राम कालके 
दौरान हमे एक कैवलरी मेजर का स्वर मुना दिया । यह्‌ भपने प्रवलटैकोषा 
चिक्रकर रेभे, निन्दे कमाढर भौर चातक दोनो तरै ही अगरहाव छोट दिया धा। 
एक अन्य वता रहा था कि कमे यह अफरर चीनिो फी गौली र याल-बात यपा 
था, ओर गोली राशन पैः कनस्तर पर जा लगी यी ! मेजर उम कनर्तर फो गाप 
नैकर चल रहा था वाद म उसने उतेप्रेग के सवादाताभो को दिप्राया वा, निन्दने 
मेजरफी धीरता फो गाधा अपते अखवारोकोभेजदी थी हमे एक फैवसरी 
मेजरभीमिताथाजोवता रहाषाकिचीनियोद्रारा भारी वपवर्पाभौरमोतरी 
चलानि ॐ परिणामस्वरूपर नहे अपने टकौ को षठोडदेनाप्षटापा। पमेनरवराट 
कौर्म हन वनौ पर केवलं हम सकते धे! षन लोपो ने शायद मौना पादि 
अवलियत बयान करने के लिए को भी स्यदिति सभागीयमुग्यातयमे नही यभा 
धा। यानी यह्‌ वात गिगी्नो मालूम नही होगी ङि अफगरो मौर ॥ निक म ष्ट्मन 
से शक तकः किए धिनाही जपे टैक छोड दिए ये । वरिष्ठ मफमरी कै मुदे 
दती सनगदत कहानी, जौ शच मे कोसौ दूर यी, युनर विम्मय दहा या । | 

हम उम स्वान पर दई वजे तङ मौनूर पे जहा मथितं बमवर्पा भौर गोना 
यारी टयो । नोनिया दवारा मोनावारी हमने कमी नही दी षी । जव षमनयह 
म्या भने कछ लोगो फो वना नो उदे हेमरर दिनङ्व पीन नरी द्रा 
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हमारी सेना मे त्र करई कनिष्ठ अफपर मौजूद थे जो . वापतत लौटने से पहले 
चीनियों के साथ कुष्ठ देर लडाई अवश्य करना चाहते थे 1 पर दुर्भाग्य ते देसे 
अफे की संख्या नगण्य यी, सौर उच्च अफसरों ने उनकी कभी सराहना नहीं 
की; उल्टे नेपोलियन" वनने की कोणिय के लिए उरन्दं फटकार लगाई जाती थी। 
भं एक तोपखाने के कमांडर से मिसामारी में मिला.था ! वह्‌ अपने कर्निष्ठ अकरो 
से बहुत नारा ये क्योकि वे "नेपोलियन" वनने कौ कोशिण में पीने के अदेशों 
की जवहेलना कर रे थे । मुञ्चे उनसे पूना पडा--क्या बेहतर है, नेपोलियन 
की तरह्‌ लडना या इतालियो की तरह भाग जाना ? 

हमारी प्रणाली मँ देखा भी कोई तरीका नहीं है जिसके तहत अकसरो जीर 
जवानों के शौयपूणं कार्यो को प्रकाश मेँ लाया जा सके । मेजर जमवाल जो चीनियों 
को नष्ट कर देने के लिए सक्षम अपने टैकों को असहाय छोड़कर तेजपुर पहुंच चुके 
ये, पहले ही समाचारपबों को अपना इंटरव् दे चुके थे । अखवारों हारा उन्हँ 
षटीयेः वनायाजारहाथा हमें पता चला कि न्ह जनरल द्वारा इनाममें 
महावीर चक्र दिलाया जा र्हा था। 


नारकीय याता 

18-19 की पूरी रात हम चलते रहे क्योकि, ह्म किसी चीनी मश्ती दल के 
हाथ नहीं पड़ना चाहते थे । अगली सुवह्‌ देर से हम एूद्‌ग गांव पहुचे । हमसे वहुत 
पहले डिरांग जोंग से चली अधिकांश फौज पुदुंग के पास पूरी रातसोरईथीतया 
सुवह्‌ उटकर्‌ आगे वदी थी । भासपास का इलाका पीप, कागज, मेस के डिव्वौं 
तथा वृजी हुई अग्निसे भरा था! पीये ष्टोडे निशानों को देखकर यह्‌ कोटूभी 
आसानी से समज सकता था कि संनिकों ने यहां शिविर डाला था । हुमारे दलने 
कोई नीद नहीं ली थी, चौवीस वटो से कु नहीं खाया था तथा बुरी तरह थके थे 
गीर पीला कस्ते किसी गश्ती चीनी दस्ते का मुकावला करने कौ स्थितिमें नहीं 
ये, लेकिन फिर भी हमने आराम करना ठीक नहीं समज्ञा । एक चीनी सिपाही को 
पकडुने के अपने उट्‌ प्य मे असल होने के वाद, अव हम चीनियों के दायो कंदी 
नहीं वनना चाहते येन दी भागने की कोशिण मेँ उनकी गोली से मरना चाहते 
ये । इसलिए हमने विनाम न करने का ओौर अनवरत चलते रहने का. ही फंसला 
किया । हम लोगो को बड़ जोरों से प्यास लगी थी । थकान भी हमे इतनी महस 
होर्दीथी किएक कप चाय ओर कुष देर नीद के लिए हम अपनी कोई भी चीज 
देने को तयार हय जाते । एक जवान ने हमे पुडियां पेण कीं । हम उन्हैवेनातो 
चाहते ये, लेकिन अफसर का स्वाभिमान आड आया } आखिर जवान को भी उसकी 
जरूरत थी , क्कि हौ सकता है, वह वाद मे उसे न मिल पाती । हमे अपनी त्रिगेड 
के एक युवा अफसर, कष्टन वाली मिले । उनके पास पर्याप्त खाद्य-सामम्री भौर 
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एक वरिस्तरथा। द्म जफमरकेपाम ध्न षीडोङी देयक्रतसमामिवह्‌ भि 
तपते ही वामे विनिनरह ) जवि मनेक सौग भूमे चे, दमनैः पाम कापी माद. 
ग्रमग्री भी थो नौर्‌ विस्तर भी वह्‌ म्थिति का पायदा द णरा था, करोकिउग 
मय वरिष्ठ अफ़मर मीनमेद करने कौ दम्यत नही कर्‌ सपने येरि 
प्यति के लिपु स्वपं ही दोषी ये। हमं पना चसा ङि दिपिवेन के जनरन आरि 
बर कमाह्गिने इमी स्यान पर रात विताडे थो ( 

उन्दने वोमड्निा जाते कौ भप्नी योनना छह दी यौ क्वोङिरेद्धिपौषर्‌ 
गेमहिला कै हाय ये निर्न जाने का ममाभार भा चूरन यः+ दिनचम्य यान प्‌ 
गरी किः उनके मपे गतेरन स्याफ जमर व्रेद-1 दिम वहाते छमागीय गनाद्‌ 
£ दते कौ ष्टौ मानै भाग गए ये । यह्‌ वान पृलरफो जतस्ल त एूकर्भेट कै दीरान 
पताई पौ । सभवत. बह्‌ स्टाफ भफमर गपनी हिम्मततो पूरौ तरह यो ही वृदे 
पे, आस.वासके लोगों को भी हतोल्मादिि कट रै ये । जतरन ने मुके बनाया 
कि वह्‌ मपने जी° एम० भौ०-1 रौ मक्षमवा मे विस्वाम घो चुप तया उमर 
योन पर्‌ कमार द्रजीनिवषं को लाना चाहने यथं । तेर हातात ने गमा नर्‌ 
होने दि--जनरम की मणं मे दम नेदौ था । कुष्ट स्वायं उन्याधिकारि्यो ने 
मी° एम० भो०-1 को वचा तिपा-भायद एक जौर पराजय दत्तवान, यद्भि 
1971 म शकरगढ होत्र कौ यह्‌ पराजय उनो बद्री नहीं षौ। मैमीरि उम्मीद 
की जा सकती है, दम बार यह्‌ थफसर वहा प्रिमेदिपर के सूप्मे मौनूदथा } 

शदग माविकरे यागे करा रास्वा नकौ म नदौ दिखाया गयाथ, लेकिन दक्षिण 
की भौर एक छोटी दी बहू रही यौ । हमने सोचा कि यदि ह्म नदी के साप-माप 
घतते नाए तो भासाम के मँदान मे पहुचे जाए । तङिति हमने फंयतास्िा ङि 
दया दैर सोकर यापरा गुरू करेगे! 

मदी के साथ की पट्‌ यापा खतरनाक थौ । योदी-पोडीदैरमे हमे भने बने 
के तिएनदी को पार करना पडता था । कृष्ट म्यानो पर तौयहपुटनोत्कहौ 
ग्हूरी थी, पर देते भनेक स्यान ये जहा उमको पार करना मादान नद या । वहाव 
इतना तैय या कि एक-दो सोय मरते ययेषार कले की कोनिगक्रेवोवट्‌ 
तेजौ से खन्द बहा ते जात्रा । इदतिए हेम एकदमरे का हाय पकव्करपारक्टे 
ये । गही हमे मकते जते हृए्‌ कृ लोग मिभि। श्ममे मे मधिङराभ हमारे माय 
हो चिर । प्॑मव है, इममौत को पाटीमे क्यो ने अपनी जान गवादीहो, क्योरि 
उम धारी दध सरह सलाम द्ूमरे पार पटू जाना ह्मी चमत्रारसेष्मनदी 
था! पिज भानि दि सविर वाइ किम कं डरावने दृप्य भी दम मौवकौ पादीमे 
गुजर वालो क अनुभव कै सामने एके पट गए यं) 

इस व्यवहार मे हमे द्मात के वशि से बहनि मौर पृष्िा तरे धिग 
स्यार फा अनुभव हा । एर टदे-ऋदूटे नौजवान एनेन सी ° सो° न मुमाव 
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दिया कि हमे अपने चवेदायुरेड क्लकं को पी छोड़ देना चाहिए कंयोकि वह्‌ काफी 
तेज नहीं चल रहा था । सूवेदार हेड क्लकं मरियल-सा अयेड वंगाली या । एक 
वार तो वह्‌ एक कदम भी आगे नहीं वढ्ना चाहता था क्योकि उसकी राय मे उस 
यात्रा से मौत भली थी ! उसकी मदद कर उसे आगे वदने के लिए यार क्रिया 
गयाः एन० सी° भो० की मानसिकता को जानने की गरजसे मैने पाकि 
सूवेदार जैसे ओर भी कई लोग होगे जो चल नहीं पा रहै, आखिर उनका क्या 
किया जाए ? एन ० सौ ओ०्का विचारथा कि यदिवे लोग चलनहींपारहैतो 
उर छोडकर भागे वडा जाए क्योकि वे ओरो पर भी एक वोज्ञ थे । वहीं वैनी 
सिह नाम का एक पतला-दुवला जवान भी था । वह्‌ रस्ते-भर उस सूबेदार की 
मदद करता रहा । वलिकि जहां चलना श्यादा मुषिकिल होता, वहं वह्‌ उसके हयि- 
यार भी खुद उठा लेता । मुसीवत मे ही आदमी कौ पहचान होती दै 1 युद्ध मेँ जने- 
रल से जवान तक~-सभी का चरित्र उजागर हौ जता है । | 


अग्नि-परीक्षा 


मामं में हमारी सवसे वड़ी समस्या यहु थी कि एक तो उस वीहड क्षे्रमें - 
चलना वैसे ही थकाने वाला था, दूसरी ओर विना कृ खाए हमारी ताकत भी 
घट रही थी । हम केवल अपने दृढ संक्त्प के वल परहीअगेवठ्पारहैथे। 
जिदा रहने की प्रबल इच्छा अनेक लोगों में दिखाई पड़ रही थी, खासकर अति 
दुर्वल लोगो मे, जो थककर चकनाचूर हौ जने के वावजूद आगे वदते जा रहै थे । 
हम अपने दल के करिसीको भी पदे नही छोड़ सक्ते ये । दुर्वे लोगों की हम वारी- 
वारी से मदद कर रह थे । विपत्ति मेँ उदाहरण ही सवसे वड़ा शिक्षक होता है । 

रास्तेमें कहीं पर हमारा दल दो भागों में वंट गया । मेजर वराड़ ने कुछ 
लोगो के साथ अलग रास्ता पकड़ लिया था। रास्ते-भर हमने कंदमूल भौर 

स्वादिष्ट हरी पत्तियां खाकर काम चलाया । एक आदमी के पास कुछ चाय पत्ती 

थी 1 हमने उसे एक टीन के डिच्वे मे उवाल लिया । यह चिना चीनी ओौर दधकी 
चाय थी । हेम स्रने एक-एक घट पी । निश्चय ही इससे हमें नई शक्ति मिली 1 

थोडी देर मे वूंदा-वांदौ णुरू हो गई । हम सभी एक छत के नीचे एक-दुसरे से 

` सटकर वैठ गए । छत से पानी टपक रहा था । वहां पास हीञगजलरहीथी 

जिससे काफी कुजं उठ रहा था । आसाम्‌ राइफल्स के कुछ जवान जो.मपने परि- 
वारो सहित वापस लौट रहे थे, हमसे आ मिले । हमने उनके एक आदमी से मूर्गा 
खरीदा जीर उसे जाग मे भने की नाकाम कोशिश की ! उसे अधपका ही विना 
नमक के खाया । अपनी याद में मून्ने उससे स्यादा स्वादिष्ट मुगे का मांस कभी 
नहीमिला! 

पांच-छः दिन तक कंदमूल तथा स्थानीय वनस्पति के सहारे चलते रहकर हमे 
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कषगने तमा कि हमार भ॑नहीन यात्रा का अंठ निष्ट या गया दै{ दम यह्‌रेग्कर 
मंतपहूमा कि निम नदी के सदार हम सौग चन्‌ रद यं, बट्‌ मामे मारय थने 
नहरो मेवद गर्दयी। मैदानी शेरमे पहुंबङर नदी कामा ष्य ही जाना 
शामान्य वात दै) हम समीको सम रेहाथारिजिम भयंरर्‌ अनियरीद्मे 
हुम यु्रे षे, चीनियो गे सदना उसके गुएयवने दृष्ट नह ष ! 


चपातो धाता हैलिकोष्टर 


अपनी भयानक याया कै अतिम दिन हमादे उपर मे उढुने एका हैतिोष्टर 
क निगद्‌ मपर पड गर्द । हमने उने इणरय कियिए तो वहे हमारे पाम हौ उतर 
गया । हैलिकोष्टर से चपातियो की एकः टोद्ररी लिए जनरन स्फ अप्मर-2 
(पमिचालन ) उतरे । उन्होने मुपे युना. गीर टोकरी को पर दिया । उन्टते वहा 
उनदे पम उपादा वक्त मेही है, इमलिएु टोकरी चंद मिनटमे श्राती करदी 
जाए । नि उनसे कहा वह्‌ स्वय ही चपातरिया वाट दे श्यौदिः मै काफी धय हमा 
हं । उनकैः भक्व्रह व्यवहार पुग मृह्तको बहून गुस्मा मा रहा या ! भव तद य समस 
धुकाथा किः वह्‌ कितना मतैनिक व्यक्तिया। जो चीनिपों को सवयः मिग्राते 
फीवात कर रहा था, वहु मौका मिनते ही सव्रते पहने धरदही भागंमापाषा) 
एक भवनि ने अपना नियत्रण खोकर अपनी भरी हुई स्टेनपन को मेजर वरिदर- 
तिह की शोर ुभाया । वहू शायद हमारे वीच हई कदमुनी को यततं समप गया 
धा। ्नसौगोमेः मनसे पद मौर यधिकार फे प्रति सम्भान भावना पहतेही 
सुप्त हो सुकी धी । मने उसे रोगा मौर स्टेनगते कौ खाली फरवाया । पूरी तर्ह्‌ 
से षके चु कुठ स्िपादी हैलिकोष्टर भे व॑ठकर जाना चाहु षे । जी° एम° 
मौ०-2 ने स्थिति को भाप कर चपातिया जमीन पर गिरा दी भौर पाली टोकपी 
मेक हेिकोष्टर मे चदकर उ गमा ) हालाकि चपाततिमा हेम पर एने फक गई 
थ, वैते भीयहो मौर ऊमीन परगिरकर उनम कुठ मिष्ट भी सपर्मपी, 
लेथिने उस समय हमने उनका हादिक स्वागत ही किया 1 

कष स्टाफ ममर काफी वालाः ये { मूतं शङ या निर्म उत जवानको 
मफसर्‌ पर गौली चलाने से रोक भी पामा पा मही, षपोकिः वह्‌ अफसर जिम 
एर्ह स्थिति से निपटना चाहता था, उमने भाढवर की बू आती पी । मुपे आसर्ं 
थापिजो अफसर चौनियो को कुचल देते की बह़ौचदी वाते षर द्टाथा, व्‌ 
दुर्मन कौ एक्स देसे विना ही कगे जान यचाकरर भाग निकला धा, भौर भ्रव पैवा 
वं पर्‌ निक्ताथा। 4 6 

मु याद भे पा चला विः न दन्य मसो ने एवः मलग हौ कहानी वियार 
कर सौ थी, जिसके अनुसार उस तद्वामे टेको का उपयोग समवनहीं ा। संभव 
ह, देखा जनरल कौल को दोषी ट्ट्रन कै विषु सविया गयादौ कयोदिउगरतेवमे 
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दवः तैनात करने का फंसला उन्हीका था, मिन्तु व्रिगेडियर्‌ जनरल स्टाफ, एच 
कमू-4 फोर तथा दिविजन बेः° जी° एश्ष° ओऽ-2 (परिचालन) वस्तरवेद सैन्य 
दल कै शफरर थे 1 उन दल सेना के मुकाव्रले रैकं के फायदे की वेहतर समस 
होनी चाद्िए थी । 
हमने आते वदना जारी रथा । कछ देर वाद हमे हाथियों के पवो के निशान 
ओौर उनका मल दिखाई दिया ! दस्मे जाहिर धा कि मस-पास कुछ जंगली हाधी 
ये । हमने तरे से निपटने के लिए अपने-भपको तंयार कर लियाथा। मय 
जंगली हाथी वातचीत का विषय यन गया था! लोग दिलचस्प विसस्य सुना रदे 
ये। । 


भ॑रोगषटमें 


जंगलीषक्षे्रको पारक के वाद हम कट हिस्सो में फली नदी पर पटुंच 
गण नदी किनारों षर रेते जमी धी । चलना अच भी दूभर धा--पवकी जमीन वै 
कारण नहीं, यत्कि रेतीते मैदान के कारण, जिसे अवदहम पारकरपारहेये। 
हम रामस गए कि अव हुम दानी क्षे की किसी वस्ती के नजदीक है। 
तभी हमे फौजी गमं कोट पहने एक आदमी दिखार दिया । कोट पर पदसुचक 
विस्वे नही थे । ने उन तुरंत पहचान लिया । वह्‌ मेजर जनरल भंडारी धे, जिनसे 
अनेका वपं पहले आ्लिरी स्कूल गे मेरी भेट हुई थी । उस समय वह्‌ एक कनल 
ये । मने उन्हँ एक जीऽ सी° ओ० से चातचीत करते सुना । उसने संभवतः उन्हे 
जनरल के रूप में नहीं पहुचाना था ओौर एसी लिए वहु काफी असभ्यता से उनके 
सवालों के जवावदे रहाथा! जनरलने उसे एक नक्शा दिखाया ओौर रास्तोके 
वारे मे पठा । उर दक्षिण भारतीय सूवेदार जे° सी० ओ० ने बड़ भँ ओौर मजा- 
किया लहजे भे जवाब दिए । हमने उसे दूटी-फूटी हिन्दी मे कहते सुना, "जाभो, 
जागो, तुम सभी इन रारो को जानना चाहते हो, जह से चीनी आए ये। कहीं 
भी कोई चीनी नहीं भाया, नही मने कोई चीनी देखा ।"' उसने हमारी थल सेना 
के वारेमें कुछ अपमानजनक टिप्पणी भी की । जनरल के साथ जो व्यक्ति था, 
उसकी यह्‌ हिम्मत नहीं हुई कि वह॒ उनका परिचय दे । जे सीऽ गोण्नेसचषही 
कहायाकि उस्केक्षेत्रमे फहींकोई चीनी नहीं मिलाया) संभवतः वह्‌ अपने 
वरिष्ठ अफसरो में विश्वास भौर उनके प्रति सम्मान, दोनों खो चुका था, 
हम भरोगद्‌ के चिश्रामगृहु तक पहुंच गए 1 हमने देषा विः उसके बाहर वहुत- 
से लोग जलती आग कै इर्दगिदं वैठे थे ! अफससें के भराम के लिए विध्रामगृहमे ` 
विशेष प्रव॑ध था । उन्हे एक-एक कप चाय भी दी गरई लेकिन जवानों के लिए कोर 
यन्तसाम नहीं किया गया था । वहां पते से मौजूद हमारे ए० क्म तथा दल के 
बु अफसरों ने ताना दिया, “वह कितनी उम्दा लडाई थी! प्रसिद्ध चौयी 
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दिवित तदा के वाद वापस लौदी है 1" आदि! ^ 

जव बाहर टट मे वै एषठ लोगो > जनेवाती सगे माणी तो उन धष 
रोने कहा करिये मप्ने यदूमुत सादयित क्यं फेवाद मणिक ममी प्राप्त रस 
मैः कावित नही रहै है । अचानकः छोध या वायद भेजा ढै कार्ण कृ जवानोने 
अपनी राहत तोह टाघी फौर उनका सङ्डी वाना भाय जतारुर माय तापने 
सगे ? ट वरिष्ठ गशचिकारी हम दूय फो देय रहे प, लेकिन हम सो अनूश्यमन- 
हीनता कौ उं सीमा तक पटच सृके ये, जटा कोई भौ जवान कैः यिलार्‌ बरवार 
रने कौ हिम्मत नही रयता या) हममे से करु सोग जवनो पागगएमौर 
उनसे पूण्ाकि रदे तोष देने से उन्हे क्या भितेया 1 उनफौ अमनी निमी 
्रिकायते धी! 

उनमेसे वुको अपने साचियोकी हरकत फर्‌ शर्म महगूगदो रही पी 
कुछ सोमौ मे अनुशासन की भावना जरर कम हो गई थी, तेकिन फां नेक कटि. 
सद्यो ओर दवावोके कारण हज था । अधिकनरियो कै प्र्ि उनकी सम्मानं 
भावना लेगसग नष्ट हौ चुकी थी ! कुठ ठैते उदाहरण हमारे सापने आए थं, जय 
पूर्णतया शरशिक्षित कनिष्ठ सुनि ने वरिष्ठं अफमरौ क परति अपने विचातेषौ 
युजम प्रद्ट क्यिया। ध्मनर्ह्‌ फो षटनाषु युद्ध कै दवादौ के हौरानहो 
सकती थी ! दिलचस्प वात है दिः दने दवावो का प्रमाव सभी स्वरयो पर, सभी 
लोगो के दिलोदिमाग पर कमोवे ष्टप में देषने शो मिला । 


घारद्रार शये धस्यान 


असम के मैदानी कषेश्र मे पटूचने पर मेरे गस प्रुत एक पिस्तौत, एक दिणा- 
मापौ मप्र, एक दुरवीन, एक नक्शा तथा पहने हृए्‌ यस्प वच ये । वाट्नो मे धवार 
होर दम विधाम-गिषिर क्षत्र मे चारद्रार मे जपते मेस्यायी दिके कौम 
दिए] जव हम पौषे हट रहे पे, घीनियो ने इक्तरफा युद विराम की पोपणा मर 
दी) इस विस्मपकारी दमं के अनेक कारण वत्तए्‌ गए । कारणो का भनुमनिती 
सगाया जा सकता है, सेकिन सच्चाई जानने के लिए गोध भौर विस्तृत विवेचन 
की जरूरत है। सिया ए्सियां क्यफी सस्नियाती सयदन होनी है । वेगुद 
नियोजित फरसकती द, साली के काम मे एक हो सद्ती ह मौर उतनी ही यत्दौ 
अलग भौ हो सकती है ररे दाक्ये की रणदा गहरा्से जाचकी जानी पादिए्‌1 

वापम्‌ लौटने पर ह मेजर जनरल पटानिया कँ उन्वे थरितप्राप्त दले 
बारे मे कदं दिलयस्य कयाए सुनने को मितौ । दसी दल मे पर्स पटे भागने 
वाली फौन का नेवृत्व मिया था इस उच्च णश्तियति दले मे जनसस केः साय 
वश्प्ठि जर श्ेणौ-दो क संन्य-परिवातन स्यार अफसर य-म पनस मनोद्दः 
सिह (अव व्निरेदिर). मेजर नदिर्ससिह {जब मेजर जनरल), गुरयग्यतरिह 
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मिल (वाद मे मेजर जनरल), प्रिगेडियर चीमा (अकेला वदकिस्मत भफसर जिसे 
फिर से निचन्ने पद पर भेज दिया था}, लेऽ कनल नंदा (वदेम मेजर जनरल), 
आदि ! इनके साय भौर भी करई स्टाफ अफसर थे जिन्हें भागने की योजना का 
याभास मिल सया था । ठेसी योजना चुपचाप आयरेणनल स्टाफ द्वारा यना जा 
रही थी, सेकिन उन अफमरो को, चौकनने रहने की वजह्‌ से, सव हालचाल मालूम 
हयो गया था ! उनके अनुसार जनरल ने हमेणा, यहां तक कि भागते हुए भौ, जन- 
रत जसा ही व्यवहार किया । थकने पर भी उन्होने कभी अपनी थकान जाहिर 
नहीं होने दी । जव जन्दँं भाराम की जरूरत होती, वह अचानक सफ जाति गौर 
सोचने लगते कि चीनिर्यो के खिलाफ प्रति रक्षात्मक मोर्चे के लिए अमुके ठिकाना 
यितना उपयुक्त होगा ! उन्हें इस वतत का विशेष ध्यान रहता कि उनके कपड़ 
खरावन द । इसलिए नदी पार करते समय वह्‌ हुमेणा भपनी पैट चढ़ा तेते 1 

वरिष्ठ स्टाफ अफ्रर के विपय में एक किस्सा काफी दिलचस्प ह । यह भफ- 
सर जनरल फी अनुमति के चिना वरिष्ठ चिकित्सा अफसर के साय भागने वाले . 
दल सै आगे निकल गया । जाते समय वह्‌ एक पर्जा छोड गया, जिसपर लिखा 
था करि वहु अगते पड़ाव फे सिए उपयुक्त स्यान खोजने जा रहा है । कहते हँ, जन- 
रत ने इसपर. यह्‌ टिप्पणी कौ थी, ' "वह इतनी तेजी से भाग रहा है मानो चीनी 
उसकी" "*" जाहिर है, वरिष्ठ अफसर ने जनरल के कानों मँ यह वात सोर देकर 
डाली थी कि वह्‌ तेज भागे नहीं तो जल्दी ही चीनियों के घेरेमेहगे। 


90 / युढ जो चड़ा नहीं गया 


प्रध्याय फ 


चारद्वारमें पडान 


24 नववर की णामफोदेरगए हम गारार पुतं 9) ह प भि 
कोशेवकरनेफी वदी चक्रल गहृमूग रोधो । अय, ए मपनैीो ११११४ 
फे तिए हम तेयपुर गए । पद उ समय गी वु मदभी) काण ॥1॥ 
सेम एक दृकात को युवा प्राण्‌! हो हाट ष्य को कीतं पि 41 144. 
रेदरकेआट ष्ये देने वटे यंयाहि भवरत ¢, सादी सौव चाष 
संकटको मतमान लाभख्छादटेषै। 

षाष्रार मेद 5 ष्यंटी दिपिकदनते भधा सथापणा। क तिनं 
मितामारी पूवक एर दिया पर रिन्त भाषौ सने प णु ८१1 ह्‌ 
घुकीथी! हमे षता थवाशरिः ऽप्य (दविक क करिपिपी रदरव 4१४ 
भेजने फ सिए यमेरिकाते विरिष विमान दवस कशा 1 [१ श 
जह्दी यहां नाया याथा । शतेकर सद्ग ग्द दकि ५व ९ (५ 
कीमारपष्रगष्य। दमाः पटा प्रयती द्री कटज्णात र ४४११ 1/१ 
बहाना कर्के रटे गने वनि शयसय ऋ दिय सा 224 
ष्टी मोग की प्रदेत्तति मी श्रामाती श्‌ दा ग # ॥ 2 
गदी सीवनम्‌ नानृर कोरिन्द सण, तत द शत की 
भी यज्ती तटे मदद श्नमो शीर टसम त ॐ रै / 


रूप मे स्वयं कौ दुनिया में प्रतिष्ठित किया था, विवश होकर स निक गुटवंदियां 
चनानि वाली ताकतों के आगे मय्यस्थता अर वीच-वचाव के लिए हाय फलाना 
पडा 

चारद्रार मे हमे पता चला कि सातवीं कंवलरी के मेजर जमवाल पहले ही 
संवाददाता सम्मेलन वुलाकर अपनी दुकड़ी की वीरता ओर्‌ साहस की तारीफ के 
पल वाध चके ह । उन्होने संवाददातामो को वतायाथा कि तादाद मेंवदृते 
चीनियों को उनके टको ने कंसे मार मिराया था, भीर अंत मेँ अपनेट्कोकोनष्ट 
कर उन्होने पीठे टटने का फंसला किया था । 

भं वता चुका हं कि हमने कसे टेको को गोला-वारूदसे भरा भीर उन्हे उनके 
अफसरों ओर चालकों दारा वेसहारा छोड दिया पाया गया था । इने टको पर वादे 
मे चीनियों का अधिकार हो गया था, जिन्दोनि एक भी गोली छोड विना उर्नेषा 
लिया था । यदि पीछे वची फौज से चीनियों की मुठभेड़ हुई होती ओर वह उसमें 
नष्ट हो जात्ती तौ मेजर जमवाल राष्ट्रीय योद्धा वन गए होते । पर जव असलि- 
यत का प्रचार होना णुरू हृभा तो उन्दः एक उपेक्षणीय नियुक्ति पर भेज दिया 
गया । छोटे अफसर को अनैतिक काम की सजा तुरंत दे दी गरु थी । लेकिन उन्व 
अफसर जो कि असली मुजरिम थ, कुष्ट शक्तिशाली तत्त्वो की कृषा से निरापद 
षट गए थे । इन तत्वों ने उन्दे खूबसूरती से वचालिया था। एसे भी अनेक 
वहादुर भफसर भौर जवान थे जिन्हौने सवके भाग माने के वाद गोला-वारूद के 
भंडासो तथा चौकियों पर अंत तक पहरा दिया जीर वहीं वीरगति को प्राप्तहो 
गए ।ये लोग अज्ञात ही रह्‌ गए । एक दिन हम भपने वीमार त्रिगेड मेजर को 
देखने अस्पताल गए 1 हमे वहां एक गै रकमीफन अफसर का पता चला । वह्‌ अपने 
एक घाव का इलाज कराने अस्पताल आया था! रस्ति कहीं गिरजानैसे उसे 
चोट लग गई थी । मागं मे कोई तात्कालिक चिकित्सान दहो सकने के कारण जख्म 
संक्रमित दहो मया मौर अव उसमें कौडे पड़ गए थे उसकी दणा काफी विगड़ 
चुकी थी, जतः अस्पताल मे आते ही उसे तुरंत आपरेशन के लिष मेज पर लिटाया 
गया । लेकिन वह्‌ आपरेशन को व्दण्ति नहीं कर सका ओौर मेज परही चलं 
यसा । डाक्टरो को जग्वयं था कि चह्‌ इतने लम्ये समय तक जीवित कंसे रहा 
शायद उसकी वृद इच्छाहीथी जौ उसे यहं तक खींच लाई थी) प्रकुति केढंग 
निरले ह । रास्ते भर वह्‌ अपनी दृढृ इच्छा के सहारे जीवित रहा लेकिन संभवतः 
डक्टरों के हाथों में पटुचकर उसकी वह्‌ इच्छा-णक्ति खत्म हो गई ओौरं प्रकृति 
नै. अपना काम पूरा करिया । चारद्रारके शिविरमे चीनियोंके साय हमारी मुर- 
भेड को लेकर तरह-तरह की कहानियां फली थी--कंसे चीनियों की वाढ पर वाढ 
भाई ौर उसने संभागीय मृख्यार्तय पर हमला किया तथा कंसे हमारे ठैकों ने 
संकटो चीनियो को मार डला, मौर कने हमारी सेनाएं चीनियों की अपेकषाकृत 
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बहौ फौजसे चि के वाद वां ते पष्ट ट्टी, मादि } एमन. ब्रहम भागररं 
आनि वालो त सोचा धा, उनके अलावा जौर कों नही यचा जो मध्ना्यमा 
सकेगा । मुपे सहे भौ पता चला रि जन ० पटठानिया त्रिगे षोमामे एकः तिगित 
अयानततेनेमेभी फामपावह गए ये) जषटावस्या मेदिए्‌यए्‌ ग वयानमे 
प्रिग० चोमा ने हारकौ जिम्मेदारी अपने ज्परवे नीथी} उन्होने वाद म मु 
वतामा्ाकि दवाव याकर उन काथो पर दस्यते करने फा उन्दरकापी 
अफसोस या । बह एक सदे अौर विनो प्षिपाही पे, जिन्हे मन्प मोषो 
दिपरीत, अपनी मनेती मान सी थौ । णायद यह्‌ वात उन्हू अन तक म्पौटनी रही 
क्योमिः मैदानी क्षरो मे हमारी वापस वेः याद वह्‌ रात-रन जागते देने गए चे । 
यहं अक्सर पवराहट महभूस होने को शिकायत भौ करते पे । 

एक दिनम हाल होमे पट 5 शृनफेटरी डिवि्ने दैः तोपषानि फे फमाष्टर 
्रिषेड नान से मिना । हम लोग दैवनाली म साथ-साय रहे ये । उन्होने मुभे 
चरदरार विश्रामगृह मे अपम कमरेमेंभानेकोकटा। यह जानना चाद्नै यै 
फ़ क्याहजाथा। पास तौर से चौनियो कीरसन्य चालो, दोव-वंवो तथा उनके 
भारौ हमत कै विषय मे वह्‌ जानना चाहते ये निष्के वरि मं संभवतः उन्दने 
काफी सुना था। छन्द हकीकत सुतकर वया अफसोम हमा । उन्दुति मुस 
सलाह दीकिजोकुटर्ैने दैयायाया उन्द्‌ बताया या, उश्कौ च्नाकेदीन 
करू। मे लगा किः अने पद पर पटच जानेवाने व्यक्रि के सिए कच्चा फौ 
कों कीमत ही है, या प्रामद वह्‌ मृते ततेकाततीन वातावरप में व्यावहारिक 
सलाहदेरटेय। 

घाणद्धार से मेनि सिकदरावाद मौर दूसरे स्यानो पर अपने निष्टावन 
सैनिक मियो को करई प तिचे) मुने उनके जवावी प वरत मितनेलगेनि 
उनं तकः शायद ही कों जानश्नरी पटू सकी क्योकि पथो को गेपारफरः रिणो 
भमा था) नि जनेवरक्षकर उन प्रथोको ँर्निर इक्पिरतेपोम्ट कि 
भाताकिवेसे्तरसे वव शके, कीर म प्रकार बाहरी दुभिषा को मानूमहो 
जाए किः पदि चीनी मदानीकशेग्रोये मीमानेकाकफेसलाकर से को श्या शष्ट 
हयो सक्तादै। 

यह वातमेरी समक्मेनही गरही यीकिहममेर-मनिरुपव्रीतककासौो 
सेर करने पर तत्र ये, तेपि दभ को युर के निए तत्पर नही ये 1 

इस तरह के विचारो कनो प्रदट करने वाला र भेला व्यस्िनदीया) 
मनेक अफसयो ने निनमे मेर योर नीचे दे अमर धामित पे, अयने मिकोफो 
पत्र निमे चे, लेङिन उनका भी वही भत हज जौ मेरे पर्व काटूमापा) मेरिन 
तवतककाएीदेरहोचुकी थी! यदि भारतीयसेना मे विवार अरग्टकएने षी 
शृ भाजादी होती, ओर यदि भखवाते.ने मयित जानते के निष्‌ कुष्ट कष्ट 








< नत्य वराद ०३ 


किया होता तो नेफा पराजय की कहानी दूरी हती । नवंबर्‌ के गुरूमे अवासां 
म छपी खवते मे व्रताया मया था फि नैफामें हमारा सुरमात्मक मोर्चा कितना. 
मजवृत है । देश को फिर विश्वास दिलाथा यथा करि चीनिो से सष्पीसे निषा 


जाएगा | 


संमागीय भृख्यालय की र्व॑ठके 


क्योकि व्रिगेड मेजर दुही पर था, मैने चारद्रार के संभागीय मुख्यालय पर 
कु वैठकों में भाग लिया । इनका संचालन जी° एस्ष° ओ०-1 करते थे । यह्‌ 
वही अफसर्‌ था जो अपने ही जनरल अफिपरर कांग को पीथे छोड़ डिराग 
जोग से भाग आया था तथा जिसका जिक्र दलवी ओर कौल ने भी अपनी कितायों 
मे कियाहै। मैने इसकी डिरांग की भी कुछ वैठकों मे भाग लिया था ओौर हमेशा 
दुसे तनावग्रस्त पाया था । 

देसी ही एक वैठक में जी सी° ओ०-1 ने फिर से अपना रौत्रजमनेका 
प्रयास किया । उन्होने जोरदेकर कहा किं समी लोगों को डिविजन को पुनव्यं- 
वस्थिते के के लिए तैयार हौ जाना चाहिए । कहीं भी कोई कमी न रहे } डिवि- 
लन वास्तव म अपना सव कु गंवा चुकी थी । सभी वाहन, वंहूकं, वायरलेस 
उपकरण, भंडार, तंव आदि गुम चुके थे । हम सिफं अपने पहने हुए वस्र मौर 
कर व्यक्तिगत हथियारों के साथ ही आ पाए थे । जीण एस० ओ०-1 नैकहाकि 
वह सामान की आपूर्ति कौ समस्या जल्दी ही हल कर दगे । उन्होनि वताया कि 
शीघ्र ही हमें एक अज्ञात स्थान के लिएु चलना होगा जहां यह्‌ सव होगा । उन्हे 
यह भी कटा कि वह्‌ किसी प्रकार की अक्षमता वर्दापत नहीं करेगे । वैठक के वाद 
जी° एस ओ०-1 कौीनिदाहौ रही थी जौ स्वयं एकं काल्पनिक युद्ध से कचन 
कै लिएं अपने जनरल तक को छोड़कर भाग निकले ये । हमे पता चला कि जन- 
रल उनका कोटं माशंल करना चाहते ये, लेकिन उनकी पहुंच जनरल से भी 
यादा थी । वाद में उन्होने अपने लिए जनरल डिफंस अकादमी, पूना मेँ प्रथम 
शरेणी के प्रशिक्षक कै आकपंक पद का भी वंदोवस्त कर लिया था । देश को नीचा 
दिखाने मे वड़ा योगदान देने वलि के विए यह्‌ सही पुरस्कार था } वादकेवर्पोमें 
उन सभी जनरलों नै उनका अच्छा ध्यान रखा जिनके नीचे उन्होने काम करिया 
था \ उन व्रिगेडियर्‌ तक वना दिया गया । वह्‌ मेजर जनरल वनने जा रहै थे, 
लेकिन तभी 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उन्ह शकरणट्‌ मं कुछ संदिग्ध 
गतिविधियों के भायेप म पकड लिया गया | 

मे इस अफसर के विपय मे इसलिए लिख रहा हूं क्योकि हमारी हारके लिए 
जिम्मेदार लोगों मे एकं प्रम व्यक्ति वह्‌ था इसका उत्तेव किमी भी तेखक ने 
अपनी पुस्तक में नहीं किया है ! तत्कालीन प्रवृत्ति का लाभ उरते हृए कौल ने 
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नेर" मखस्य देवार इष्य मेनन. अर रनरतम्तष्येरोरेस्द्परः ष्पाद 
रिन्मदासेखटदट्नदर्ली। षद दरयो ने 1553 शद्रे (षद्‌ एय. 
नैविर्म्यैरर्जनिर उन्वद्नानम्येदोरिरा ष स्गर्यो भष्योरेषरेशरौम्द्‌ 
इम धिनीने काडर उनती युडरिमोषोो सरसे निरा एन शरे ष्यत 
शष्ठ एक ममते अघ्राममेदिरागरारै। 


श्रध्याय 9 


पुरस्कारं श्रौर सत्कारो कौ होड 


हमारी व्रिगेड का एक अग्रिम देल पहले ही रांची के चिएु प्रस्थान कर चुका 
था। अव हमे भौ दिसम्बर, 1962 के आरंभिक दिनोंमे रांची जाने केलिषु 
उचित निदेश मीर गाडियां मिल रई । 4 इन्फटरी डिविजन को अन्य लड़ाकू फौजों 
से अलग रखने के लिए वाहर भेजा यया था । ये फौज एक सुरक्नात्मक कदम के 
रूप में मव तक अस्म भौर उत्तरी तेजवुर के मंदानी इलाकों मे तैनातकीजा 
चुकी थीं । यहु कदम चीनियों को असम के मैदानी कषे्ों तकं अनेसे रोकने के 
उदैष्य से उठाया गया था 1 जनरल कौल के अनुसार, जं्ाकि उन्हे जन ० थोरेट 
ने बताया था, जव जनरल चौधरी ने सेनाध्यक्ष काषद भार संभाला तो वह 
काफी चितित्त थे। उन्दने महसुस किया भा कि चीनी मैदानी क्षेत्रों तक उतर 
आने का फंसला कर सकते ह । यदिरेसाहृमातो हेम क्या करेगे ? यहु सोचकर 
वह्‌ काफी परेशान थे । यह्‌ चिता वाकी उच्च कमांडरों कोभीथी। उन जवभी 
यह्‌ एहसास नहीं हुमा था कि चीतियों को नेका के पहाडोमे हीकरारी हारदी 
जा सकती थी, क्योकि जरा-सी कल्पना से चीनियों द्वारा लाई गई कितनीदी 
वदी सेना को उनके पीठे लौटने के मागं कौकाटकरफांसाजा सकता था) इस 
सन्य चाल को अनेक सेनां दवारा प्रयोग में लाया जा चूका था जिनमें से वर्माके 
युद्ध मे भाग लेने वाली व्रितानी भारतीयसेना भीएक थी) पर्‌ शायद हमारे 
जनरल इतिहास भौर अनुभव से कोई सवक नहं सीखना चाहते घे । 
रची पहुंचने के वाद गौं पुरस्कारौं कौ चर्चा वड़े जोर-शोर से णुरूहो 
गई । चारट्रार मँ ही मेजर सुरजीत वराइ, आफीस्नर कमाडिग सिगनल कम्पनी 
ने मुञ्से कहा था कि वहमेरा नाम महावीर च्क्रकेलिएुरखरहेद तथा्भी 
उनके लिए वीरं चक्र की अनृशंसा कर स्रक्ताहं। ये वही अफस्रथे जोमेरे 
साय वापस छोड दिए गए वाहनों को निकालने के लिए डिरांग स्थित त्रिगेड कैप 
तक गण ये । मूले उनके सुन्नाव पर्‌ आचर्य जौर अफसोप्त दोनों ही हुए । मनि 
उनसे पृष्ठा करि हमने पैसा किया ही क्याहै जो हम पुरस्कार कौ वात सोच ? मुस 
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वन्ति ई० एमन ६० के एर सोगनायङ धनपाल फे निए वदरी स्तानि हौ ब्हीषी, 
जिन्त मेर मद्र एर एनन एमन मीन प्ेकोयननी यौ! दाम जथ हममे 
सदेममेनाभथा ङि मोता-तजारूद रत्मद्ोने कवार ममी सोग पीट सौरे पिए 
हममे भा म्न, तौ वह्‌ नही पटूषा या। ॥ 
स्रगत्ाथा,यात्तोउमने बगनी बहादुसे मौर दृढ मम्ल फो कव्ट्‌मे 

मपनौ पीयते नष्टो काफंमता क्रियाया यवा वह्‌ चीनियोदरागापर्द 
त्रिपाग्याथा। उने चार्द्रा देङ्रही ममे वयस्य टू ी। मुने षता घला 
किमे वापमं थाने मे ङ्गितनी मुगीव्तो ऋ मामना करना प्न) पह वही आदमी 
चाजिरने एरु जवानेद्राय केकी हरं हल्की भलीनगनं उलफर मरे आदे पर 
एक पोजीभ्नन लौषी) उमेरमेने चोनी गरनी दलो कल्कनं पर मङुररणमे 
पेया मवावमें गोलो चलाने कानिरेण द्विदा । गु थन्य लोगो कैः साय उम 
सामभीवीप्ता पढे विषु मनुणनितं फिया गया { इमि मेत निवना था 
कि 18 तववर्‌, 1962 को गुवह्‌ पिर आगु काति बादनो म अभी मी कु प्रय 
कोथा! हम उमके वड ष्णी ये { निफिनि वड़े एमं एसे वाति दन टे सोया 
मँ भर दिलचस्प गदी चैताथा ८ मे चि पवन कर मदत हि जनसो व्हा 
दुरौकोरेकादेकेरूपमे दये करद्‌ 1 इन लोगो मे महार एम० एमन जी टा 
लियन के लागनायक प्रेममिह्‌, ₹० एम ई० के सासनायङ़ धनपरत, सदाम रेनी. 
दके मूदार विनयागम भीरः ब्रिगेड तिगनन फम्यनी कै नायक प्रेमरिट्‌ वैनाम 
उत्तेग्रनीय ई 1 

मु विष्वाग द क्रि उनके जैमे भौरभो अनेफ्॑मनिकये, जिन्देनि हेति 
स्ियाथा मि भारतीय सफमरो मौर जकानो मे उसने कटी स्यादा बहादुर भौर 
हिम्मत मौजूद थी, जितनी उन दिने कामका द्विया गरथा। इ्ीमे गे एक 
कष्टे रावते कोरे जानता हू, समागीय भृश्यातम फन पहु जनरत श्टाफः अकषर 
3 (परिचालन) अपने हीदेग मे तात जुट मेतभारहा ओर ह्मेणामह्‌ 
प्रपाम कत्ता रहा कि पूरे अभियान मे वह्‌ किनिना योगदान दे मग्ताईै। भूमे 
भानूम दै करि कष्टम रावत को वरता पुर्प्नारो की कोह परवाह नदौ पी । गापी 
चादमे मुस रप्रते पना चना या कि सौगते वत उम चीनी गर्ती दमे हन्की 
मुभ ई थी ! दमने पूवं समागौय गुच्यालय के एवः मफयर (गो हिरा म 
धीनियोकी रणनीति कैः बारेमे दूमरे लोगो को प्रधावित क्लेषो पचिम 
श्यशा) नेखवरदी दीक राफमोतौ गोली मे मर मुके अकाः 
गापवद। 

जही हमारी विये कौ विमिन्न पकाहपो पे षय वोता पदको की मनु 
भमा मेजर सूयी पय पूषा, मारी तादाद मे अनूका अने सगी 1 एक दिनि 
कमाहिग यपर, जो गरिने कमाडर का फास दे रटे पे, ते मरे दतर मे उमौत 


युरस्कारो गीर सतारो कीर 9 


=* 


` प्रलगे कागजोके एकदेरके वारेमें पुछा! मैने उन्ह वताय्राकि वे विभिन्न 
इकादयों से प्राप्त वीरता पदको की अनृशंसां है । मैने.उन्हुं यहं भी वतायाकि 
उनकी वटालियन से एक भी अनृशंसा नहीं मिली है । उन्होने अन्य यूनिले के वारे 
` मँ कु अपमानजनक टिप्पणी की । मैने उन्ह हल्के दिल से कहा कि उन्हँ भी कम 
से कम कुछ दजन प्रणंसा-पत्र अवश्य भेजने चाहिए, अन्यथा उनकी टुकंड़ी वदनाम 
होगी । उन्हने मेरी टिप्पणी को गलत समज्ञा ओर महसूस किया कि रणक्षेत्रे 
` उनकी वटालियन की भूमिका पर मेँ व्य॑म्य कस रहा हुं ! दाला यह वात.काफी 
ठीक भी थी क्योकि वह्‌ अपनी वरालिधन को लङने का एक भी मौकादिए विना 
सही-सलामत निकाल लाए थे । प्रशंसा-पत्रो को वादमें दो वड़े वंडलों मे वांधकर 
दो अर्दलियों द्वारा अग्रिम कारंवाईके लिए संभागीय मुख्यालय पहुंचा दिया 
गया । यहु विडंवना ही थी कि तव तक हमे 4 राजपूत वटालियन से कोई अनु- 
शंसा प्राप्त नहीं हई थी ! न ही उनके वहादुर कमान अफसर कर्नल अवस्थी के 
लिए ही कोई अनुशंसा की गई, जो युद्ध मे वीरग्ति को प्राप्त हुमा था! हमारी 
थल सेना में अजीव प्रक्रियाएट'हु जिनके तहत वीरता पुरस्कार प्राप्त करना एक 
वद्या चालवाजी का कामहै । हुम प्राप्त अनुशंसार्ओं मेटेरो परमवीर चक्र, 
महावीर चक्र ओौर वीर चक्र शामिल थे! एक वटालियन के तो सभी अफसरों 
ओौर अधिकांश जूनियर कमीशन अफसरों की किसी न किसी वीरता .पदकके 
लिए उनके कमान अफसर ने अनुशंसा कर दी थी जवकि वहुत कम संष्यामे गैर 
कमीशन अफसरों (एन० सी° ओऽ} ओौर जवानों के लिए अनुशंसाएं की गई 
थीं । मुह्ये पता चला था कि यह्‌ कमान अफसर सैन्य कारवाई ओौर अपनी वट- 
लियन की भूमिका पर चर्चा तककरने में हिचकिचाता था! केवल त्रिगेर. 
होशियारसिह की मृत्यु कौ पुष्टि के वाद ही उसने अपने वटालिथन अफससें मीर 
जूनियर कमीशन अफसरों की वहादुरी की वात शुरू की | 
रची पहुंचने के फौरन वाद वहां के नागरिको ने 4 इत्फेटी डिविज्नं के 
स्वागतम एक पार्टी देने का फंसला किया । उन्होने डिचिजन के लगभग हर 
व्यवितति को आमंत्रित किया । पार्टी एक वहत बड़ खुले मैदान मे आयोजित की सई 
थी, जहां हजारों आदमी समा सक्ते थे । पार्टी के आयोजन मे काफी पैसा खचं 
किया गया था! अफसरों ओर जवानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के सिए रांची 
के प्रमुख नागरिक उपस्थित ये । 
हमारे वरिष्ठ अफसर ने हे वड़े चालाक तरीके से चताया कि सरकार मौर 
राजनीतिज्ञो ने कभी भी आरभ्ी सेनां की ढंग से देखभाल नहीं की । चीनियों 
के हाथों हमारी फौज की हार पर पर्दा डालनेके लिए सरकार कौ दोपी ठहूराया 
जा रहा था कि उस्ने सिपाहियों को जृते, कपडे, सही हथियार आदि प्रदान नही 
किए । इस तरह नागरिक प्रशासन ओौर आरक्षी सेनां के वीच मतभेद पैदा 
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करे काप्रपासिस्िवाजाग्दा या दमवात्यननी सोलायव्मगराङग याः 
हिितिककमीउन्यक्नतक रपि जर्‌ कनी नादियिवमानर ददम क्ये 
पित द थौर वस्यर्‌ अद्रेनास प्रदयन क्यो क्े$1 वदन्‌ दभर ६ 
भिदि क कोच द्रम बारेमे क्ट नगारयदररं उवार्‌ दिपाज स्सदा 
यद कोई पमौ प्रनि-नुपचर एनेन नरी दै जेयेनाके भोकरलो णी यति 
कार्वदयो दाषपना लगा मके (जोर, टमी पर्ति मधम नरीह गृ 
स्यानोंपरमंनिरोने नागरि वातिष्यर्जारद्नसे मददम्वीश्नरग्यनमे 
मा इनेत्रारकरदिपाथा॥ वे नागरि प्रणाननकं प्रति उनी नातमदीण 
ड्वदारकरन्देये, जोदनशननवर्चेमेनाक्टार तिर तिम्नेदार्‌या। ईने 
फन दृ्य वगनी, निनीय वोर द्रुमे म्यानी दर देने पे, ने दन्य हानारि दभे- 
दुक टौ दिवा दरेनैये, पर द्ग ठ्नदिनो की एक ववो प्रवृत्तिगामेत 
सिनतराया) 

अपने जनग्न क्त गरीय यौदाद्धस्यमे भ्वागनहने देवर दे्मेमे 
अधिक्रार लोगो कौ भमिन्दमी महनूम दई। यह्‌ वही जनरनषाज सरन चमर 
चानि के निषु पूरौ डित्रिजन फो पीषठे छोर मवमे षट्ते भाग निद्नापा। 
च्नदैए सनौ जौपम चदा गा। इदं-यिदं प्रमुख नागरिक ये) 
स्थित जनमद हाय टिनाङृग जनग्नकी ज-जयकार बरराया) यदेतेर्‌ 
वानं धह थौ कि उतकौ जीप घतते वका वटूनक्छदा धूनउ्ाष्डीपीष्ट्‌ 
वातदमंकग्फी वुभौ । 

शधोकैः नापरिकोने निन्पटी हमार व्रटूतवधय स्वाय क्पिया 
मभयतं हमार नैनिर वनफोवेद्रानेकेनिष्‌याजपिद मेदीनंनिक्यतको 
वद़ातिके निए) 40 कगेदमे यादा जनेमख्या वावा बौर दधिनी विग्बदृदके 
दौरान दुनिया-भर मे यरना लोहा मतवायेने दनान मनाङाग्यामी भाते. 
ययं भवान स्वय कोनाय कौ मद्ृदीकौ षट्ड्‌ दृटा दूजा अनमर कन्न नपापा 

नेदिनि दम नोय, विन्दति देन की पर्निष्टा को ठन प्टूवादं यो, म्वयमौ प- 
मानित ममू कर देये । पराजयके निष्‌ ग्रामतौर पर दिम्नदोर्‌ वनग्यका 
अगारस्वागनदौराया। उनसर पादद नागरिङ्नाके उन्माद्य म्थाग्यश 
स्वोगारक्लेमे नकार नदी फरसत्तेचे.जवङिदमत ने जनेङ्नीपोश्चीरप 
सरंश्ेमदोरहाया। 

सेना के मट्त्वपरूनं थधिकारो राचीयान्दरेय1 हेर अथिङारी काश्ायसन 
मृष्ट स्पष्टर्मीर्‌ मही उदटेन्पयाकरनिगृ रद्द या) हयाद्‌ रि षटूडने इ बृठम्मय 
याद हं प्िगेडधिपर वेकिगत पुस्यानय पथ्ाि 1 वह इध्पिन मिनदर मारतो 

मेरे प्रसिसकः न्द्‌ चुकेय॥ उन्करेयाद भीरो उनम बटडमर भटदूरपा। 

ममान युख्यालय के मिमनन सथिरम षौ दैनिपत ने कट्‌ यद्‌ प्दासरान भाष 
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ये पि आखिर गुदध कै समय सिगनल संचार यं मे क्या रावी ह गई यी। एक 
सिगनल मनं के लिए उसके वायरलेस सेट का उतना ही महत्त्व होताहैजो एक 
ददल सिपाही के लिए निजी हयियासें का तथा तोपची के लिए तोप का हौता द । 
इतना वड़ी फौज दारा एक भी स्तिगनल उपकरण वापस नहीं लाया गया। 
आखिर क्यो ? 

्रिगेड कमांडर की अनुपस्थिति मे, जिन्हँ हटा दिया गया था, तया व्रिगेड 
मेजर के अवकाश पर होने के कारण ने उनके साथ कुट सिननल कर्मचारियों का 
साक्षात्कार आयोजित किया । एक सिगनल मंन, एक वरिष्ठ सिगनल एन९ सी 
मोऽ तथा कछ गीर लोगो से पूछताछ की गई । यह्‌ साक्षात्कार कुछ इस तरट्‌ से 
हुमा; । 
मुख्य सिमनल अधिका री--सिगनल मन, तुम तौ वायरलेस आपरेटर ये । तुम 
अपना वायरनेस सेट भ्यो नहीं निकाल कर ला सके ? तुम्हारा वायरलेष सेट आखिर 
गया कहां ? क्या तुम नहीं सोचते कि वावरतेष सेट फो अपने सराय लाना तुम्हार 
पहला फजं था ? 

सिगनल मन--साहव, असल मे वहां इतनी वम-वर्पा ओर गोलायारी हो 
रहीथी कि हम कु भी नदीं निकाल सके! चीनी हमपर लगातार टमला कर 
रहै थै । हम वड़ी मूर्किलिसे वहां से भागपाए। हमं तुरन्त भाग आने का हुक्म 
मिला था, इसलिए हमे सेट को उठाने का वक्त ही नहीं मिना । 

याद मं सिगनल मैन ने वापर्नी यात्रा की कलठिना्यां सुना डातीं । उसने यह्‌ 
शी वताया कि वापर आने से पहले उसने सिगनल उपकरण को नष्ट कर दिया 
या। 

मुख्य सिगनल अफक्तर नै यहु सवाल वरिष्ठ गँ र-कमीशन अफसरों तथा कु 
जूनियर कमीणन सफसरों सहित वाकी सिगनल कर्म चारियों से भी किया । उन्होने 
भी वसा ही जवाव दिया } उनके अनुसार यह सव 18 नवम्बर, 1962 को काफी 
सुबह हुमा} ` 

मे उनकी वातो से हुक्का-वक्का रहे गया) म भी डिरांग स्थित त्रिगेड 
मुख्यालय पर उपस्थित था । उसके वाद म उन्हीके कमान अफसर मेजर वरा 
के साथ भी वहां लौटा या "किन्तु हमे उस दिन सुवह्‌ फे दस वजे तक कहीं कोई 
गोलावारी नजर नहीं माई । इसके वाद हम डिरांग ओग गांव वापस भाए ये 1 हमे 
णायद ही कहीं चीनियों का हमला भौर गोलावारी नजर आई यी । जाहिर है, 
कहीं कोट वड़ी गड़वडयी।यातोवे मति-श्रमके शिकार हो गए धे अथवा ररह 
ध सफेद दढ योलने के लिए तैयार फिया गया था । यदि द्रसके लिए 
उन्द -पट़ाया गया थातो निश्चय ही यह्‌ काम वहते चुपचाप किया गया 
होमा भयोकि मुने तो पिसीने एसा चौलने कै लिए तयार करने की कोशिश नहीं 
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की दाकरि जद नेतेजग्योकःष्येने श्नि 


उन्द्‌ दमटर्‌ इ रुकःर त 





ष्टौ रमम 
कौरमोदारारी ष्टम दिचमर्यो, उदैति दना इट नटौ दया--सिदारषद 
धवा गनको शट र्निरिनेके जौरष्क मोनाष्टूदनेदीौ मादायरेयं 
मुने याव्रनर्टी निनान्ध्ये। ५ 
उष्टिर दै, षध तिरमनाके सध्िगारि्िदराराकया यहो रात्रष्ठाव 
मब ज्यादा मोखाने विग्नेषः स्द्जतेसो दस्यौ 











भार्निरकमाडिदिक्ने चौोनिनोन टू युख्भद, वनिन दयायमारौ मरटेरौर 
वोच को मई मोतावाते, मंमानोर गुव्ानरषर मणठरोमेरिदि म्टटम्ते 
मौर टिविदढन द धिना चीनिगोदी रम्नीविददाबकेवोसोचयां शसन 
सरति पे। यट यतने अविर भीमान्ते मर्द्यो 1 पट्‌ मदठन यथने 
मनुमानवः 18 नवम्बर, 1962 गो दारी नदे द्या या। रट्प्रगोव्ररमे 
नियोजित मौर मनगदत कहानी नयतौ थौ दिनि अने म्दायवम मज्त्रादं र्य 
दाननेङेनिषएु कुटनो्गोने तदारच्िदिया। पूर्नवमोमुषरर न्वै रर 
मन्द्‌ मानूम दौ, बादेस्प्विनीदीष्टी नर्योनद्टो) एव नावरपदेनुन्द 
करना वादिए्‌ १ एक मायानौ बध्यापमें ईते एवद्य विलूव विग्चेरतक्णम 
यरपामगरपिदै। 
रादीमंशनेमरद्ष्टीटेदट्टयेषि हनं दितेग्डुरङे निटगन्सन 
कृरनेकाहृकम म्निस्या( राचीप्रवात्नी मद्ठिक्म करदो 
ठीन महीनों के भीतर 65 इन्द्रो द्रिमिटजो नल श्चिदूचनः 
षलीषौ, मेदी करेवा णनकृरञ्तरनमौर रवौ 
केनिएुरदानाहो चूको! मुने वादनं रह्‌ दातकर 
श्वा कै यिता 1965 कौ नटनं एवदौ सतिद्मटं 
भें वात अवमाननाढीकृरहदचकशगिङविदयेर्दषव 
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श्रघ्याय 10 


पराजयं का विक्रलेषण 


भारतीय आरक्षी सेनाभों ने माजादी.के वाद छः. से अधिक युद्धौ या.सैन्य 
कार्टवादयो मे हिस्सा लिया है । आजादी के फौरन वाद इसमे पहले किं भारतीय 
थल सेना का पुनर्गेठन किया जाता अक्तूवर, 1947 में इसे जम्मू-कण्मीर मेँ छापा. 
मासे को मार भगाने के लिए तैनात किया गया 1 दस प्रकार भारतीय भल सेना ' 
को णुरुभात में ही खून से खेलना पड़ा । जम्मू-कश्मीर में सन्य कारवाई 14 महीनों 
तक चली ! इसमे राज्य कौ 1,200 किलोमीटर लवी सीमाभों पर दो डिविजनों 
को काफी कठिन परिस्थितियों मे लड़ना पडा था । ठंडे मौसम में सक्सर उन्हे ऊंची 
पटाडियों पर सैन्य कारंवाइयां करनी पड़ती थीं 1 इन कारवादरयों मे हालाकि सेना 
ने प्रतिष्ठा ही अजित की थी । इसके वाद चार दिन (13 से 17 सितंवर, 1949 
तक) हैदरावाद के खिलाफ तथा फिर 24 दिन तक जूनागढ़ के विलाफ सन्य 
कारवाई मे हमारी सेना ने भाग लिया । । 

इसके वाद पांचवें दशक के दौरान नागा विद्रोहियों भौर इनकी गुरित्ला 
गतिविधियों से निपटने के लिए सैन्य कारवाई कौ गई! नागालँड मे सैनिक कार्र- 
वाई अभी तक कमोवेश जारी है। युदधविराम, वातचीत ओर फिरसे विद्रोदी 
गतिविधियों के भड्कने से यहां सन्य कार्रवाई चलती ही रहती है । वीस वपं से 
उंयादा वीत चूके ह" लेकिन समस्या मभी भी ज्यों की त्यों है । दरभसल जनता भौर 
समाचारप्वो हारा इस समस्या पर उयादा ध्याने नहीं दिया गया है भौर फल- 
स्वरूप स्थिति का सही मत्यांकन ही नहीं हो पाता 1 एेसी समस्यागों से निपटने के 
लिए सेना गौर नागरिक प्रशासन के उच्चाधिकारियों के निजी स्वार्थं ओर सीमारएं 
भी-आाडे आती ह ! इसी प्रकार 1966 मे भड़के भिजो-विद्रोह ने अभी तक सेना 
ओर समानांतिर आरती संगठनों को व्यस्त रखा हुमा है } कभी-कभी तो उसमे दो 
डिविजनों से भी ज्यादा तादाद में सिपाहियो की जरूरत पड़ है । लेकिन समस्या 


जमी तके समाधान के विना वरकरार है। कोड नहीं जानता कि विद्रोही कारं- 
वादयां कव शुरूहो जाएं । 


18 र 20 दिगम्बर, 1961 तर 22 षो के मौर यरी बमरकासितः पथमा 
भाएनीष सेना कै लि महत्वपूर्णं है। इगमे भारतीयं मेनाभाने एङ टैः अभि. 
पानमेयूवनूरती मै षूक पल्विमो तातते वृतंनियो को ह ध्वापा।उनप 
महत्व कमनिए भी पादा दै, पोर यह कारवार करये गमय विनो मिद 
हृत का ग्नरावना हृजधा। नाटी कायदस्य होने ताते पूर्यावमे 
वाहरी मददकी वमेभाकौयौ नोर मंत तकनहौ मिती । माग्नीपगमादद्‌ 
मेजर जने० एम० एम० खन्ना को रिग भी नि्णमफो भाभानही पी। धवः 
यह तढमें पोषित दफल कानेज वा कोयं कटने चने गर्‌ । उनका स्यान 
मेनरजनण०्कंहेथ त्रतिवा। गौह्‌ फंसते चे मजर जन यन्नाेदवितक 
कम तककीफ नही दई हयी । ह्यलाङि पुर्तयावी मेना भारतीय तैनार्मो कनो फ 
दषो तम रोफ़ सवती यो कयोकिः उनी सरफः पानीकौ फाफी पमो भरसे 
संवेधी दूमरी दितेन थी, पर पुनंगाली जनरलों ने अपनीमेना को दुषो दाना। 
राके एकः पं बाद 1962 मे छिड़ी भारत-चीन लाई जिमके विषय मे दम गमप 
हम चर्चा कर रहे ई, काफी ए्म॑नाक दंग से पत्म हई 

1962 कौ पराजय के वाद 1965 में पाकिस्तान से युद हमा पर हममे कौं 
भरी पक्ष निणपिक परिणामों कादादम नही कट का! एक वग्नेनौ हमने 
भाष्चर्येजनक सफलता प्राप्त की ।.ताटोर भारलीय मेनाम फो मुदटीमेमममा 
था! मे केवल हमारी मेनार्मो को साहीरे मौके पर अजित वद़ेशेयते पी देटना 
पृष्ठा वत्कि उन्द्‌ भरूतमरके पीये तक देटकर म्पाममे मोर्बातिनेके निरय 
दिए ए । यह्‌ घेमकरन के निकट उन्न हो गए माग्रूनी यतेरे तेनिपटे ङ 
लिए किया गया धा । साउ व्नाक के गलियारो में उत दिनो यह दबी जवान से 
भर्व होती थी भि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० सालबहाडुर लाटी ते स्यन ेना- 
ध्यद को का दाट पिसाई धौ क्योकि बहु भयग्रस्व हरर पीट हटने कौ वात्र कर 
र्दे चे । यह ममी तकः रहस्य यना हभ है । युद्धम भाग तेने वाते किमी भी व्यमि 
ने उन त्यों को प्रकट नेहो किया जिते पता चत सक्ता कि यमृतमर के षद 
(व्यासं तक) ह्यन का विचार श्यो किया गया था। यं जानकारी पेतिहामिक 
दृष्टि ते कफो उपयोग होती 1 

1971 का भारत-पाक युद भारतीय यत सेना के दरतिहाम भे धग्नदार मध्याय 
कषप मे याद भिया जाएगा । षहती वार मस्म-शस्यौ से मुमग्निते लगभग एक 
ताप पारिस्तानी तनिको ने विना ङे ही आत्मरमपंण कर दिया धा । यह्‌ महौ 
हविः भारतीयसेना ने महीनो क तैमारिवा कौ यौ भीर एक हीमतापस्त तया 
अनेक कलिना ते जूते शर, से युद स्या था, पर उमक वाव उद पूर्वौ मोचं पद 
हमारी उपतम्दि स्मरणोय.थी । वह सेना पश्चिमी मौ पर कयो भसफलं ह गट 
थी, इसे यह्‌ कहकर नदी शता जा सक्ता ङि हमवहा भ्रतिरसात्मक स्वितिम 
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ये । छव ओर जौदियां कक्षे मे हम लगभग समान शक्ति वाली सेनासे हार गए 
थे लेकिन णकरगढ् मे पाक सेना के मुकावले ठम दस गुना.वेहतर स्ितिभ थे । टमारी 
फीर्जे जो शकरगट्‌ ही नही, मौर आगे तक के क्षेत्र पर भी यासानी से कव्जा कर्‌ 
सकतीं थी, पीये लोटा ली गई 1 दो वक्तरवंद त्रिगेडों सहित तीन इन्फटी डिवीजने, 
जिनके पास 20 फील्ड आर मीडियम आिलरि तोपखाना (रेजिमेट) (इतना वड़ा 
तोपखाना कभी किसी अमेरिकी कोर कमांडर को भी उपलब्ध नहीं हया धा} ` 
था, पाकिस्तान की केवर एकं इन्फेटी त्रिगेड ओौर वक्तरवंद रेजीमेट का दृढता से 
मुकावला नही कर सकी, जिसक्रे पास सि्फं एक फील्ड आट्लिरि ओौरएक ही 
मीडियम र्दैटरी थी । कुष कमांडर उस दौरान आगे वढ्कर दुश्मन कै क्षेत्र पर कर्जा 
करने को मचल रहे थे लेकरिन कोर कमांडर लेप्टि० जन० के° कै° सिह उन्दँ पीये 
ही लौटने का निर्देश देते रहे) वह॒ अपनी जिदसे तभी टले, जव उनके हाथ 
से कमानचेलेने की वात णुरू हुई । समज्ञा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी जनण० सेम मानैकणा से उनके पश्चिमी क्षेत्र के विपय के 
किए गए उनके वायदों के वारे में जवाव-तलव किया था! इस विषय परं उन दिनो 
विभिन्न मुष्यालयों में चर्चा होती थी । । 
शकरगढ्‌ पर किया गया हमला एक वार नही, दौ वार असफल हुजा.। इसे 
पाकिस्तान कौ एक त्रिगेड से भी कम सेना ने वचाया । यदि युद्ध विराम नहीं हुमा 
होता तो यह्‌ तीसरी वार भी किया जाता । छंव-जौडियां क्षेत में पाकिस्तान, की 
वेहतर फौनो से हमारी अपेक्षाकृत घटिया सेना दवारा कयि गए साहसपूणं .युद्ध कौ 
मोर किसीने ध्यान नहीं दिया । लेकिन शकरगद् क्षेत्रमें पाकिस्तान कौ काफी हल्की 
सेना के मूकावले हमारी अति श्रेष्ठकर सेना कौ नगण्य उपलब्धियों पर गंधाधुध 
गौर पूणे: अनजिते सम्मान प्रदान करिए गए । इससे सभी भोर दर्यां फलने भौर 
उत्साह टूटने को वल मिला । लवे समय तक इस विपय पर सेना मेसो मौर 
क्लवों मे खुले भम चर्चा होती रही । ॥ 
हालांकि भारतीय सेना चंद दिनों से लेकर वर्पो तक चलने वाली अनेक सैन्य 
कारवादयो मे शामिल रही है, पर युद्धम सक्रियभागलेने वाले वहत कम लेखकों 
ने उस विपय पर लिखा है । युद्ध डायरिया मौर विभागीय रेकाडं अवश्य रे जाते 
ह, तेकरिन कुछ लोगों के हस्तक्षेप भौर अन्य स्पष्ट कारणों कौ वजह्‌ से उनकी प्रामा- 
णिकता को मसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता । युद्ध या सेना के संवघ में 
लाभप्रद विवरण असलम युद्ध में भाग सेने वाले लेखको यारा ही दिया गया है।इन 
लेखकों मेँ लेफ्टि० जन० एल० प° सेन, लेफिट० जन० वी° एम० कौल भौर 
्रिगे० जे° पी° दलवी शामिल द । हाल ही में मेजर जनरल एस० कै सिन्हाने 
भी जम्मू मौर कमीर को सन्य कारटवादयों के दौरान हुई षटनागों कानि -संदेह 
एक त्थ्यपू्णं विवरण प्रस्तुत किया है । पर यह्‌ कोई भलोचनात्मक अध्ययन नहीं 
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दै। फमान सतर पर्‌ एक स्टार अफमरकेस्परमयत्‌ मन्व पारपाटने यद्रा 
क्पसेही गविधितये। अयते कमो प्रनि कादरी मै भी यदु यनव घे। 
मेजर जौहरी ने नैफा गृद्ध का काष्ट हद तकः प्रामायिद् वर्णन भरिपाषै। प्रह 
सामान्यतः विण्वस्त मूर्भो से प्राप्त जनङ्नारो पर आधारिनटै। मेर पातिते 
197} केगुदकै विपयमण्दसादटातिय कैम्येन' तिथ करसेन्यतेयतःकेम्नये 
अपनी जमी हई प्रतिष्ठा कै साप अन्याय मिया) मध्यमरनरका को यनि, 
जिक्र बुद्धम्‌ सक्रियभाग लिया, युटकारही याको यीच सत्नादै। षट 
विवरण अत्पत उपयोग हौगा! कापी कटिनादयरे गहत दादरधपरवैनी त 
आक्रमण करे म सफ्ता पाने वाली गतिणीत गौर्‌ प्रयर उच्च षमांश्सेषयी 
उपेक्षाकी गई; यत्तिकुषछको तौ निकाल भी दिया गया जवि अपेकषात्ेर कम 
सक्षम जमरल फी पदौन्नति कर दी गर्। 
जेम्यू-कष्मीर कौ तदार, दैदरावादे भौर गोजा की सम्य फारंवादयो, 1965 
मोर 1971 फै भारत-पाक गुदधो भौर नागातेद.मिजोरम कौ निर कारेवाष्यो 
के पिपय मं बटृत-गी यतिं छिपी पदो हँ । जनता को उन तथ्यो की जानकारी प्राप्त 
क़रमेका पूराहक है) आरमनदिक्ट किमी सैनिफकोरन्य मामर्तो परियन 
की मनुमति नही देता । सेवा कालके दौरान को सैनिक़उन पिधरयोषरभी 
नह लिप सकता, जो जनता केः लिए भति मत्व फे होते है) अत्त. पे" सनक 
मामले जो सेनाम कौ रीड शमजोर कर रहै दै, रहस्य कै मावरणमें छे रहने 
दै । फलस्वरूप वों से भारभी सेनाम की भीतरी दशा दिन-वःदिन विष रही ६ । 
जम्पू-कर्मीर की सन्य शारंवादयो के दौरान उच्च कमांसरो के वीच बाएी 
मतभेद पे । श बरिष्ठ अफसर तो वेरोक-टोक़ तूटमारमे भो लो रहे, निसषा 
उनके मातहत सैनिो पर भीनैतिकदृष्टिसेवुरा प्रमादं पृष्टा! गेना भीतर 
भम से कम यैर-राष्टृवादी कार्यो केप्रति भी यदि सेनि कौमुह्ुपोतने फी 
नात होती तो 1962, 1965 मौर 1971 फो सद्यो कै दौरान मानितं 
भिततप्पात रे वचा जा सकता घा! विक्त्सस्वरूप भारी सेनाभो फे मामलों पर 
विजार-विमर्णं कट पाने का कोई रास्ता योजा जाता पादिए भन्यया 1962 
जमी ही कोद द्ुमरी पराजय अवानयः देश पर थोपौ जास्ती दै 1 भारधी 
भेनाभो की अच्छी यत्तो अर कमङौरिया प्र विचार-विनिमय ने बेवस उप्र 
अंदुल रय सकता दै, वल्क इससे छन्द अपनी छवि पधाने भ भा मदद मिन 
सकती है ! सभी सोकतत्री देशो मे सैनिको को, यहा तङ ङि गेवादाल गर दौरान भी, 
गुद ॐ पिपय मे लिने भरा अपने विचार प्रकट कएने कौ भारो दै, जद तक 
किये किसी गुप्त जानकारी का उदूषाटन न करं क्रिसी भी ह्न ये बुदट मपरापवि 
के याद सन्य कारयाइया, यहा तक कि शय, कै तिष्ट भी भीपनीप मही रह जानी ॥ 
भदः यदि ष्म यारेमे जनता शौ जानसररी मित जाए तौ उस्च पदो षर्‌ बटे 
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अवचित क्माटसँ आर धित्तरधात करने वालो का भंडाफोड हो सकता दै भीर 
उनसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता । 

आज देण भपते वार्पिक वजट का.काफ़ी वड़ा भाग प्रततिरशा पर खच करता 
8 1.1950-51 मँ यह सि 170 कसेड़ रुपये (वाक वजट कौ 44९} थी 
जौ 1960-6 1 मे वदूकर 280 करोड़ रूपये हौ गई थी जवक्रि 1977-78 ` मे 
यह वद्ते-बदृते लमभग 3,000 करोड़ रूपये तक पहुंच गई थी 1 यह्‌ राशि 
राष्टीय वजट का 20 से 40 प्रतिशत भाग रही है (विस्तृत विवरण के लिए 
देखें : परिणषिप्ट च) । प्रतिरक्ना हमारे वजट की एक प्रमुख मद द 1 आारक्षी सेनाजों 
की कार्यक्षमता युद्ध भौर विद्रोह के समय की गई सन्य कार्दवाइयों सेही जानी 
जा सकती है । जव तक लडादयो, सैन्य-गतिविधियों भीर सारक्षी सेनाओं के दूसरे 
मामलों पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध नहीं होता, जनता ओर समाचारपवरौं 
का उस क्षेत्र फ प्रति उपेक्षा भाव खत्म नहीं होता, 1962 जसी कोई अन्य 
विफलता देश की प्रतिष्ठा को अचानक भाधात्त पहुचा सकती है, जिससे हमारे ' 
अस्तित्व तक को खतरा हौ सक्ता है ! यह्‌ प्रसन्नताकी वातटहै किनेफा के 
युद्ध पर अनेक पुस्तकं लिखी मई मौर प्रकारो तथा नौकरणाह ने परसंजय 
के रदस्यको उजागर करने की काफी कोशिश की। युद्ध की सही तस्वीर पेण 
न करने के लिए पत्रकारों को दोप नहीं दिया जा सकता क्योकि लडाई की अक्त- 
लियत तया चालवाजियों तक उनकी कोई पहुंच नहीं थी । युद्ध मे भाग लेने वाले 
सनिक नियमों भीर कायदे कानृनों की वजह से सच्चाई न उगलने के लिए वाध्य 
ई । सच को छिपाने के लिए कड़ा सेंसर, सैनिकों को भलग-थलग करना, मुंहफट 
दिखने वालो को चेतावनियां देना जादि अनेक तरीके अपनाए जति है । 


उपसनव्ध हिष्पणियां 


1962 को नेफा पराजय के संवंध मे भारतीय लेको दारा की गई टिप्प- 
णियों मौर विश्लेपणों का अध्ययने करना दिलचस्प होगा । ये टिप्पणियां घटना 
के काफी वाद अनी शूर रई थीं । 

नफा युद्ध पर मेजर जोहर कौ पस्तकं कौ भूमिका मेँ भारत के प्रथम मव्य 
कर्माडर ज्रनरल करिञप्पाने लिखाथा 

“धस मामले पर सभी पहलृभोपे गौर करके य महसुस फरता हं कि.उस 
लेत मं हमारी सन्य कारंवाद्यो को मिली दुर्भाग्यपूणं असफलता की मुख्य जिम्मे- 
दारी ईमानदारी मे “राजर्नत्तिक द्वार" पर डाली जा सफती & । पूरी तरह्‌ से 

संनिक हार" पर नहीं । इस प्रतिकूल पहाड़ों वाले अर वृकषावृत्ते संवे मौर्चो पर 


हमारी सेना पतती-सी हरी घंडी से प्यादा कुष नहीं थी । हमारे कमांडर दुर्मन 
की गतिविधियों से मनभिज्नये 1” 
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नेतृत्व ङ विषय में उन्नते निन्रैः 

तैमा प्म पृप्नङ्मे दज ट, मृते मानन ैि हमरा यथण्य येन 
की कर्शितान थो, नेग यटङदन हन्य पतनेन चाय न ननं 
यौ । प्रिद तदारयो ङ दौरान दरम देने दमने कटी न्गदावुने नीरे द 
रै, धर निरचमदही दमय बस्य तमन्नी नदी पामन सि वर्‌ जमात चर 
भी देना दमा 1" 

भारलीय थन मेना के एक नेवामृक्त वध्यस देने डे नाते उन कृग्िाषो 
अपनी दिष्य में दनना यन्य नदी दोना नारिर्‌ या) यननमे उनी षएष्यगे 
दिपपी भारनीयमेना के भावो पिङाममेनाङी गारी ची । ठेष्व 
कमाघ्येकौ धूमं यमषनना यर वेमिमान हार पर र्दा दमने का उनम परमाम 
मम्नमे बाहर टै 1 उत्तरी वसरीङ्ामे प्लातयो विरयताप्‌, टकर मौर पं दून 
सव्रन्य है, सैरिन इनयेक्टी भोकर दिवित का गनगनग्टाद आपियर्‌ 
कािग, मप मन्य परिचानन मदौ यरिष्ट सटा अत्नरनो मावनेगरमष्र्‌ 
ट्ट मप्टनेटीगृद्धक्षैवमे नही माया दा! नटीवटीतेवाटूजारि कों 
वण्ष्टिष्टाफ मेयर जनि दवाकर भागने कीर्टोष्रमेयसेहौ जनरव यािमिर्‌ 
कमा कन पौदयष्टोद्कग माय निनादे । दूना मी कमी दत्िदायमे न्टीटूमा 
ङि स्ंद्या बौर अम्नि-यस्ि, दोनो नन्दे मे वेर कोरे तौवशणनौ टी यष्डवि 
जमीन परपूरी तरद मर्तादप्रविरपरात्नद मोका छोटकरभावग्हो बौर 
व्मरयुदषनिए्‌ु ठरम्ने रद्‌ गए! 

, एद यत्य स्यन मनाध्यश जनर विनम्य, छन्टनि मेना कदं यन्डी पट 
पाए कायम क थी, जनरव क्रियया कै विपरीत, ययने विवासो मेशष्टमर 
ईमानदारये। उनके मनुमारः 

हमे पररजयका मृद्‌ श्यो देना पड, एक मती मतन्वितसर्य्मणा 
यमव, युद पर्‌ नियव्रयकौ कमो ओरभ्रारी बात-तय का दुर्य 1 एन मदा 
करव ददने के लिए दरी जोकयद्रवान दोनो मादिप । मन्त शदेवायंकेष्य 
दस्मे पर कोई दिष्यनौ क्ल क्तिर्‌ पर्वा जवद्रादीया शोग्ददरा बही 
रथा 1" {द्टसमठनत स्टदौज निगन--1963) 

मेजट् दत्ता ने यनी पूम्तक शरिद टू पेजीटेनद्षः में गदति गातय 
को टीष्ही दृध श्वि दै: “वे टमारे चरमे वार, दो चप डे सौद वर 
बते 1" तेदिनधरण्न ट्‌ है सिका उच्वनकनाधय निदं मपे यदप गपा 

श्यत्‌ ने पराजेय के कार्ये गा प नयतव निद्निमी नि जातश्य मागः 

द्या? मृविधानने यारप्नी वेनाम ड साम्ये म रुर को तदम कानूनी 
अधिदयर प्रदान सिप्‌, मेदिनि छि धे बद्‌ पयग्य नो उव नटी कग्वा शक 
यदनेन को उच्य कानने जो दुठ रट, उनोरर विन्शठ कर्‌ 
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सरकारी वयान तक मं तथ्यों को तोडा-मरीड़ा गया था 1 यह्‌ गुप्तचरी ्मूरो 
यर्‌ सेना कौ रपट पर्‌ भाधारित होना चाहिए था। "दुंडिया एंड द चाद्नीज 
दवेजम'' नामक प्रवंध मे पुष्ट 33 पर कहा गया है । नि । 

“सैनिकों कौ एस प्रवल वाढ नै हमरे सिपाहिषो की ओर रुख किया हुमा 
था । उन्दं दे तव तक पीय ही पी खदेडते रहै जव तक हम अपनी अंतिम प्रति- 
रधास्मक पोजीणन तक नहीं पहुंच गए । कुछ समय वाद उन्होने हमे घेर लिया । 
सम्भवतः यही कारणथा कि हम सेला की अत्यंत मजघ्रूती से. प्रतिरक्षित 
पोजीणन परभी रिफ नहीं रह सके ओर चीनी वोमटिला की ओर वदृ 
गए 1 ,. 

यह्‌ पता लगाना उपयोगी होगा कि यह्‌ वयान किसने भौर क्यो दिया] 
जाहिर है, कोई तथ्यो को छिपिाने की कोशिश कर रहा होगा । जनरल कौल नै 
भी समय पूर्वं अवकाण ग्रहण करने संवंधी प्रार्थना मे सरकार को वहूकाने की 
कोणिण की थी (द अन्टोल्ड स्टोरी, पृष्ठ 446} : । 

“जैसाकि मने कहा है" नेफामें हमारी हार, संघ्या, हथियारों, संभार तंत्र 
संगठन ओर प्रशिक्षण मेँ दुष्मन की वेहतर स्थिति के कारण हुई है, पर चूंकि वह्‌ 
मेरे कमांडर रहते हुई" ““" 

मानकेकर ने अपनी पूस्तक “गित्टी मैन भाफ 1962* (पृष्ठ 75) में भार- 
तीय सेना के विपय मे एक वाक्य लिखकर पूरी पराजय का निष्कं दे दिया है, 
"यह्‌ संख्या मे, हयियारो मे मौर सेनापतित्व मे वेहतर थी ।” 

करूलदीपनायरने भी चीनियों की प्रवर सामरिक चालो, ओर. उनके स्वचा- 
लित हथियारों के मूकावले भारतीय "303 राइफलों की अपर्याप्तता का उल्तें 
विया है) यहां तक कि मलिक, जिन्दोने कमजोर गुप्तचरी फे लिए अपनी ही 
सफारईपेणकी है, ने भी नेहरू को वचाने का प्रयास किया है। उन्होने पूरी घटना 
पो यह्‌ कहकर दवाने कौ कौगिण की है कि “दस सामान्य विफलता के लिए 
एषा व्यक्ति को; एक विणेष इकार को या किती संग्न कोभी दोपी ठहुराना 
अनुचित दोगा 1” (चाइनीज विदरेयल; पृष्ठ 560) । 

यदि उनमें एकः खूिया संगठन की योड़ी-सी भी पलक होती तो 17, 18 
भौर 19 नवंबर, 1962 को धटी वास्तविक घटनां की उन्दँ जानकारी होनी 
चाहिए धी । यह्‌ जानना वड़ा दिलचस्प होगा कि उन्दने एेसी रिप्पणी क्यों की ? 
वह्‌ पराजय की विस्तृत जांच-पड़ताल नहीं चाहते धे क्योकि उससे कुछ रुचिकर 
रहस्योदूधाटन हो सकता था । उन्होने यहु कहुकर लेपिटनेट जनरल सेन के पक्ष 
को मजबूत किया है (पृ० 390) : 

नः “आर्मी ध का यह्‌ विचार सही था किन्यामका चू पोीणन वचाई जा 

यन्ती है भौर यचाई जानी चाहिए । कटिनाई केवल यही थी कि जन० सेन अपनी ` 
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्रिगेदधकौ पेते रूपमे कल्पना कर रदे थे जो आक्रामक सिस से परिपूर्णं थी ओर 
अपर्याप्त उपकरणों के बावजूद भी एक दृढ निश्चयी ओर समव कर्माडर क नेतृत्न 
मं काम कर रही थी) 

सन्य कारवाई मे जनरल सेन कौ भूमिका पर म विस्तृत खथ से जागे लिख 


स्हाहु। 
दसी प्रकार मलिक ने त्रिगे राते का प्य मजघरूत करने कौ कोशिफ की है 
(पृष्ठ 392} : 


“वह्‌ एक दृष्ट संकल्प प्रिगेड कमांडर ये, जिन्हौन मैकमौहन लाइन पर ही 
पोरीशन ली धी । यहां उनकी टुकडियों ने जमकर युद्ध किया अर दुश्मन को, 
माफ़ी नुकसान पहुंचाया । जव उर दुर्मन की उयादा वड़ी संघ्या ने घेर लिया ; 
तभी वे कुष मीत पी तैयार प्रतिर्षी मोचं पर लौटे थं । | 

वह नेह फो उनके राजर्नतिक विरोधियों के विपय भें सही जानकारी देते . 
रहे हग । हो सकता है, नेहरू पर उनका अच्छ प्रभाव भी हो, क्योकि उन्हीनि 
नेहरू की अच्छी सेवा फी थी । लेकिन ढोला के संघपं के सवंध में नेहरू कोजो 
जानकारी उन्होने दी थी, उससे देण का कोई हित नहीं हुभा धा । जव न्यामका चू 
भे हमे अचानक विफलता मिली भौर परी त्रिगेड न्ट हो गई तो गुप्तचरी ब्यूरो 
फा प्रमु होने के नति उन्हं यहु आशंका होनी चाहिए थी कि कहींन कहीं कुठ : 
गडवड्‌ अवश्य है । 

अपनी पुस्तक 'स्व॑डर वाज द ध्र ड' मे लेफिट० जन० रेन ने (पृष्ठ 297 ,. 

पर) लिखा हैः । 

“1962 कीनेफाहारको भारतीय यलं सेना की पराजय मानाग्याह। 
उमे भास्तीय थल सेनाके मुट्ठी भर संनिकों की पराजय कहना ज्यादां उपयुक्त । 
होगा । भारत कौ चार्‌ त्रिगेडोने चीन की चार डिविजनों को पषछठाड़ने फा प्रयत्न 
. किया था, वह भी काफी प्रतिकूल क्षेत भँ स्थित 600 मील लवे मोर्चे पर ।" 

जाहिर दे, उपर्युक्त टिप्पणी साधारण भारतीय जनता को वहूकाने के लिए 
कौबर्हैजौयुद्धेयासेना के विपय में वहूत कम जानती दै तथा मजवूरन जिसे 
सन्य लेखक दारा प्रस्तुत जानकारी पर ही निमेर रहना पड़ता है । 

आश्चयं कौ वातदहैकि आर्मी कमांडरके रूपमे ले० जन० सेन को 17-18 

नवस्वर, 1962 को सेला, डिरांग भौर योमडिला मे क्या-क्या हभा, उसकी कोई 
जानकारी नहीं थी । ओर यदि उर्हँ जानकारी यी तो उनकी यह्‌ टिप्पणी अति 
निदनीय है, कमोकि तवर यह्‌ जानकर देण को गलत धारणा दे रहे) यहीनही, 
वह्‌ भायी पीट के लिए भी गलतत सव्रक छोड़ रहे ह । जिसका वे विक्र करते 
वह्‌ 600 मील लंत्रा मोर्चा कहां था ? किसी भी दूसरे लेखक ने कामग भें तनात 
गीनियोकौ चार्‌ टिविजनों का जिक्र नहींकियाहै। वड सेये अनुमान भी दौ 


च 
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दिविनो (20.000 गे रुमर्मनिह) मे उयादा षा उन्म नह ऋ । 

चीनी प्तौजाका अरिश्नर माय मेला पर्‌ कन्दा श्मरे विषमा, 
तनि नैसार्मे मास्नीय भेनाप्‌ दुप्मनने सदे षिना हो अरे वूवेतयानयार में 
पर कमो भाग आहं, यह्‌ जनन्गोन ही वेह्तर जात ्टु। पिनेण हरिया 
निने सेनक पर्‌ नियौ के नार्‌ मनो कौ मफननपरूरंक विदत कर्‌ पिपा चा] 
17 नेवेग्रग, 1962 को वनि चोनि्षो फो मारौ नुरमान पवार शफ) पे 
येद दिपा था, तेस ्ििभी उद्र मेजर जनम प्रटानिया, उन जीन ए 
भौर याङ्गिमौ अन्य व्यक्तिने मनी मडद्रूत पोढोयत छोर ददुर्‌ मुने म 
अनिषाट्वम दमा) उन्हे चोनिपो द्ारानेष्टकग्यानेकेनिष्ौमेनागेषीपर 
दैटनेकौक्दागयाया) दम जदरिलमेजनन् कौन काको गंदव न यामिक 
जौहर, जो युद दे याद बनेर भक्मरो मे मिन पे, मन्वाईकेयु् रगीर पटू टै। 
यन्नि मपनी पुस्तक मे तिधा टै (पृ० 195) ` 

भारतीय उच्य कमानमे कमजोर भौर दरपोक्नेनृदहाद्णय कार्य यटा 
जा सकता है । जनरल भमर समय रहते निधायि कदम उदात मे अमतं शट 
भौर उन्होने सामने कोकाद्रू मे बाहर हो जानन दिया । 

अतः 1962 कौ पराजय केः विन्तूने विष्तेपणर गे यट ख्ष्टहोनाषैः 

(क) मेना भौर वोमहिनेा म भारलीययेनाभो को कारी ऊरु परतनात 
किया गया था एसी भौ हमने शो जवायदैनै के निएवे पूरी तरहर्तणरभी। 

(ख) हिरायमे, जहा सभाय मुख्यालय का निकर लगा था, मै परि- 
चातन मवेधीो स्टाफ अमर निराया फा भाव उन्पनकरसर्टैषै। 

(य)65 द्विव का कमाडर पहने मेही पवराया दुभा था उनसे पृष्टभूमि 
घौर माचार-ध्यवहार फो देखते दूए (जिकर पर्याप जोनक्रारी भिमिटरी मकर 
को होनी चादिष्ट पो}, उन्दे म॑न्य परिचालन सवधी एवः नाजुक पद प्र निपुन 
करना दूभग्यपूरणं था । 

(घ) हमारी मेनाष्‌ हयिवार ओर मोनाविर्दकौ दृष्टिगे चोनैका 
गौ अधिप वेहनर थौ । यदि तदी दगमे उपयोगि जाता तो टेक दुन्पत के 
ति श्रलये मचा भन पे 1 

(ङ) मभौ वरालियनो षी पष्ठभूमि योद्धा वर्मोमे जृदीपी। जनरल 
आकिमर कमा मेजर जनरव पटानिया कीरो धार सम्मान प्रणते चुक्रा 
्ा। वे महावीर चक्र आर सितिटरी य विरता पे । 

(च) जन० कौल के धिना चूप्चाप करं परार्थ वारहाया। 

(च ) 65 दन्द प्रिनेष्भ्चिदिरमे षक धुषएु वाता वेम पटना नयाबृ्ट 
न्ना लोमे द्रारा चन्द गोनिया दोधय सौ मजीद पटनाएषूरदमी ए हे मक्का 
ठेमा यन्य मख्यालयाम भी टमा हो 1 
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(ज) कुष मफसर खूलेआम लड़ाई लङने के विरोध मे बोल रदे थे । उनका 
कटुना था कि चूंकि देश ने उनका कोई ध्यान नहीं रखा, इसलिएवे भौ क्यो देष 
की चिताकरे ? ` । 


भागीदासं के विचार । । । 

जव यत्रे इत पुस्तक को लिखने का फैसला किथा, तो यह्‌ जरूरी हो ग्याया 
कि युद्धमें भागने वाते हुरस्सर के लोगो, वापकर उच्च कमांडरों, से मिलू 
मौर कु यव्याद्पेय घटनां को बूलाक्ता करू । मैने मिजोरम ओर पश्चिमी 
सीमा पर तीन साल तक सैन्य गृप्तचर विभाग के साथ काम क्रिया था | उसे मुने 
उच्च स्तरो पर भिततरघात की संभावना का अभास मिलाया 1 मुञ्चे लणाकि 
1962 के युद्धमें भी देसी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । मैने सभी 
उपलव्छ कमांड ओर स्टाफ अफसरों से भेट कीरै इनमें जनरल चौधरी सेलेकर 
कष्टन (मव कनं ल} रावत तथा कठ जूनियर कमीशएनन अफसर भौर जवान शामिल 
ह । मैने मेजर जन ० पठानिया्रिगेडियर ए० एस ° चीमा तथा 48 त्रिगेडके कमांडर 
त्रिगेड गुरवक्श सिह से लवी वातचीत की । चूंकि त्रिगे° हौशियारसिह्‌ युद्ध के 
दौरान मारे मए ये, इसलिए मँ उनके स्टाफ अफप्तर त्रिगेड मेजर (अव व्रिगे- 
डियर) टेलिग्जेंडर से मिला । जे० डी° ए ० दत्ता से सपक नहीं हो सका मने 
जनरल चौधरी से 1962 की हार का मुख्य कारण पुछा ! एके जनरल का नाम 
लेकर वह फूट पड़े, “वह्‌ कायर था।'' जव मैने उने पुछा कि क्या उन्ह 
भिततरधात की आश्र॑का है, तो उनकी पतनी ने मृक्षे सलाह दी कि जनरत की 
तवीयत ठीक नहीं है, अतः मे उनसे युद्ध के संवंध मे वातचीत न कर| जनरल 
चौधरी ने यताया कि वह्‌ णीघ्र ही एक पुस्तक लिखने वाते ह । मृन्ञे विश्वास है 
कि वहं भावी पीषटी के हित के लिए इस विप्य पर कुष्ठ रोणनी जरूर उभे 
क्योकि उन्दं तथ्यों कौ पूरी जानकारी होनी चाहिए!" 

मने सातवीं व्रिभेड की पराजय पर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद से चर्चा 
फी । वह्‌ त्रिगे० दलवी के चीनियों के हाथों पकड़े जाने पर आश्चर्य चकित थे 
क्योकि उनके अनुसार दलवी आसानी से उससे वच सकते थे ! उन्होने दलवी के 
लौटने पर स्वयं पहला सवाल यही पूछा था । त्रिगे दलवी के उत्तरसे वह्‌ 
संतुष्ट नहीं ये । हालांकि वह्‌ मेरे इस सवाल का कोई सटीक जवाव नहीं दे सके 
येकरि क्या न्यामका चू मे सातवीं त्रिमेड की पराजयम उन्दः किसीप्रकारकी- 
ह _ {उक वाद उनकी मार्मकया परकान्नित हृईः लेकिन नेफा की हार कौ उन्होनि निष तरह 
सेदो वाक्यों मे निपटा दिया है, उपसे मून्ते निराशा ही हुई है, न्मेरे विचार से बीन जैसी सेना 


से ऊंचाई पर भिष्नेफैतिए्‌ हुम सार-सामान मीर प्रसि्षण कीदष्टिसे काफौ दयनीय 
द्तार्मेये। सेला फोर रक्षणीय पोङीश्नं नहीं थी 1" । 
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{। 


भितरपात कौ आयक यौ, तेधि यह्‌ उगकौ संभावना मे मौ दयर नकी 
सके पे । उनके अनुतार युप्तचरी ब्यूरो ने को व्यक्ति सोनिमो कै माय पोत्री 
संघं द तिए्‌ सातापिन था ताकि ट्म भमेरिक्ामे मदद मान मदे । नन०्मेन 
भो णीघ्न दही संपपं को तत्र ये, चाहे हम उमरे तिषएर्ववारदो जययानह 1 

गुट उच्च कमादर घरवा के निए तंयार नही चे । नेग्दिर भन एतन पीर 
पेनने षहा करि वह्‌ स्वयं गृद्ध प्रर एक पुरलङ निश रटे, अनः उमरद्‌ चर्या 
करना नहु चाग ! उन्होने स्मन सिमी तरह ग प्र का उत्तरदेनेमेटान 
दिया करि क्या इस रद्स्यात्मङ़ पराजय कैः लिए उनकी नडर मं कोर भिनरपान 
जिम्मेदार है। 

जव म घंडीगढमे व्रिगेडियर गुरयग्य मिह्‌ गिन (आटितरो) म मिनातौ 
उन्होने फोर्हटिप्णणी करेगे स्वप क्ये माफ वचा तिय या। कमाडर पियत, 
वनतं सोधीसे मनि भवाता मेेटकी। वह्‌ कों वात करना नह षट पे, 
पिबा द्रसक कि उनके विचार मे जनरल बार्पिमर्‌ कमाट्गि पठानिया एर बा 
फुर मादौ थे भौर लौटकर जाते गमय उनपर चीनियोने पातन सगाफ़र हममा 
करियाथा। गनिरैन्य कारवाई कै विपयमें जी एम० मो०-1 (परिचालन) 
सेपिटि० कनं (याद मे व्रिगेदियर] मनोटरसिह तपा जी° एन० भो०-2 (परसि 
चालने), मेजर (वाद मे मजर जनरत) नरिदरसिहसे वात नदौ कौ षोरि्गि 
उनको भच्छी तरह जानता था । उनकी सहमता पर मृजे भरो नौ पा। मे 
भालूमे है, वे फभी सच नही बोलते । 

जनरल पठानिया ने परते तो मुसषमे मिलने से वचने कौ कोधिग फी, पर वाद 
मैजौरदेनै परर्मउनकषे निवाम पर उनतत भेट कले मे सफनदो गथा। पह्‌पुरके 
वंधमे चर्चा कटने को विलङकतर्तयार नही ये । काफी हिचस्विाहट भीरमेरे वदत 
भाप्रह्‌ के याद ही उन्दने मुप्ने वतताया फि अपने सन्य परिपालन सयेधी स्ट 
अफणते पर विश्वास करक उन्होने गतती कौ धी । यदि उन्दोनि भनी योजना- 
नुसा उनको जगह्‌ कमाडर इजीनियर तेपिदि० कनन टी° वीर दामो नपु 
भर स्िया होता तो उन्दने दूमरे ढगसे कारटवाईयौ होती । यह पह शमतग्रए्‌ 
पे किमुसने अधिराश र्यो जानकारी है। बह शरावके बटन णीन पे 1 
शराव कैः एकः दौर मे वादे वहु एूट पटे करिः उनके पिवालन स्टाफमप्रमरोका 
कोटं माशंल होना चाहिए चा । जव ने भितरथात कौ भागश मवधौ मुख्य प्रश्न 
भरिया, तौ यह्‌ कुछ देर तक विलुल चुप रदे तया वाद मे बोई उत्तर नटी दिपा। 
उनकै जवायोकाः सारयटी थाङियदि उनके जनरल स्टाफ अाक्रिगर रदा 
स्म, अनुभवी रपे को दृष्टि मे समप हेते तो सडाईणा ययल द्ूमग 
होता । अपने जी° एस ० मो०-2 (परिवालन) मेजर नरिदरमिह्‌ ईविपयममे 
भी उनका यही विचार धा । बह घम यान ते सहत येकि हमयौनियोन एक्‌ 
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वार यवश्य भिड़ सकते थे ! लेकिन उनके विचार से घटनाएं इतनी तेजौ घटी 
थीं तया चीनियो ने इतनी जल्दी मामं अवरोध कर दिया वा कि वह्‌ किकरतव्य- 
विमूढ हो गए! | | च 4 
व्रिगेियर चीमा के वारेभें मै पहते ही लिव चुका हं उनकी मानसिकता 
भौर भाचार-व्यवहार को देखते हुए छन्द रणसषेच के आसपास कहीं नहीं होना 
चाहिए था । मिलिटरी तेक्रेटरी की शाखा को उनकी पृष्ठभूमि सौर सामर्थ्य की 
जानकारी निप्चित रूप से होनी चाहिए थी 1 इस वात पर काफी ध्यान से विचार 
किया जाना चाहिए कि उन्हे सैन्य कमान संवेधी एक नाजुक पद पर नियुक्त क्यो 
किया गया । यह्‌ प्रष्न इसलिए महत्वपूर्णं है क्योकि स्वार्यी दुफिया एजेंसियों 
की चालवाजियों का पहला लक्ष्य प्रधान पदो पर अफसरों का चयन होता है। 
त्रिगेडियर चीमा के अनुसार उन्होने 18 नवम्बर को सुवह्‌ लगभग 6 बजे 
जनरल परानिया से उचित आदेश देने को कहा था } जनरल पठानिया कौ उनके 
जनरल स्टाफ अफसर पीषठे हटने की सलाह दे रहे थे । चीमा के अनूसार, मनोहर 
सिह पठानिया से कह्‌ रहै थे कि तुरत भाग चनो अन्यया "सारे मारे जाएंगे ॥ 
त्रिगेडियर चीमा को मांडला आने को कहा गया । जन० पठानिया के अनसार, 
उन्होनि चीमा को होशियारतिह की त्रिगेड कौ देवभाल के लिए कटा था! यदि 
चीमा पठानिया के पीष्ठे गए होति तो पठानिया की उनपर नज्ञर अवश्य पड़ती. 
पठानिया भौर चीमा दोनों के वयानो से यह पता लगाना बहुत मुश्किल है करि 
किसका वयान सही दै । च. 

4६ द्री त्रिगेड के कमांडर गुरवक्छसिह मै जन० कील पर आरोप 
लगाया कि वह्‌ संन्य कारेवादयो मे दखल दे रहे थे । संभागीय मुख्यालय के माध्यम 
से प्राप्त कौल के मददेो पर ही उन्दने प्रवल गण्ती दलों को मेजा था, जवकि 
वहु एेसा नहीं चाहते ये, क्योकि वोमडिला में उनका प्रतिरक्षात्मक मोर्चा किसी भी 
चुनौती से निपटने को पूरी तरह तैयार था। उन्दं मालूम था कि भदेश सामरिक. 
दृष्टि से विवेकपू्णं नहीं थे । वह एक वड़ी दुविधा मे फंस गए थे कि आदेशौ को 
माने अयचा नहीं । यदि नहीं मानते तो भवन्ञा के लिए उनका कोटं मार्शल हो 
सकता था ओर यदि मान लेते तो विपत्ति का भना निश्चित था। अंति रे उन्ही 
आदेशो का पालन किया } जव भी संभागीय अथवा कोर मख्यासय से आदेश मिला, 
उन्टनि छोटे-छोटे दलो मे सैनिको को भेजा । उनके अनुसार इत्तका सीधा परि- 
णाम यह्‌ हुमा कि सिपाहियों दारा वाली पोजीशनो पर चीनियों ने कन्जा कर 

तिया । उन्होने सोचा याकि वह्‌ मासानी से वोमडिलाकी पोजीशन पर िके 
रह्‌ सते ह, पर स्िपाहियों से निरावृत हौ जाने क वाद पोजीशन को वचाना 
मुक हौ गया । उन्होने वताया कि कौल ओर पठानिया दोनों ने ही अचिवेकी 
गदि दिए । उन्हं निकाल दिया गया लेकिन पठानिया के चिताफ कोई कारवाई 
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मह हुदे। उन्दनि तत्कालीन सेनाध्यक्षं जनरल बौघरोने मारथररर शै भागं 
की । अनर चौधरीने उन्दरयताया किपठानियाषे विना्स्भोक्ारयाः सै 
जाएगी सेदिम स मवत्तः जनरत चौधरी पहने कशत को दिदे सयान घाडूतेषे | 
येक्लेनो परसरं विरोधो गुट मेमवर्धिनि घं, €मीनिए्‌ दह्‌ मस्या विते षर 
तुने थै ! गुरवक्णमिह्‌ केः सनुमार, पदानिया मनोहर्यमिह्‌ ए कौटं मार्गन वरना 
घाम ये, तेङिन कुट वरिष्ठ गनर अफमसो के वरदृहन्न इमबामम आदं 
मु { चीमाने भी महुमूव किया किव्ट्‌भी सव मासो वरील मककेये,यदि 
मनोहर्यमह सौर गुरवरनमिह कौ तरह दन्ना भी कों "द्र आदमो' म्य 
फमाने मे होता 

मुभ रहै किप्रिभे० गुरवफममिह्‌ का यह्‌ फयन मि सोनो उनः मनि 
रार पाली फौ गई पोतीलनो पर सीधे टव गए ये, तमी टोङ्हो मपनादै, जव 
उनकी प्रिगेडमेही चीनी जामूम मौजूद हौ, जिन्त घोनी मेनाको याया 
मिअमु-अमूर दोप्र्मनिक रहित टौ चुके ह अन्यया संनिर रहि प्रतिरभरा- 
तमक हिफानो फो दृ दना, वह्‌ भी रात फ समय, अमंमव कायं दै । वोमधनाका 
घटनाः पर तिभिन्न मत व्यक्त हए है, मतः सच्चा का पता सगनि के लिए ध्यान 
पूेक जाव-पर्ताल करनी होगी । 

जहा उच्च क्माड्रोने पटना वौ जानङारौ के आधार परर प्या फर हए 
फी सावधानी अर सतर्कता चरती, वहां अनेकः जूनियर भफ्मरो, सैम कं्टमो 
भोरमेजरोने जो गुः्ठ देखा था, वेहिचकर कह हाना ! मेने चू" स्दार के कष्ट 
(लव सेपदि० कर्नल) जीत यन्ना, मेजर [अव तेपिटि० नंत) संदर गुध्ना, मेजर 
[बादमेले° कनं) रेतेग्जेडर मादिप भेट कर उने पराजयबेः विपरथमे वात- 
पीततकी। ने 48 विड कै मेजर (वादमेक्रिीडिमर) एम एन ° रावत, भिग- 
नत सजिद कमार, ने° कनल (यादमे कनल) सोधी, मेजर (वादभग्रिगे- 
हविर) एर ० एस ० मेनाम, वालोग भेकटरमे गोरया बटालियन क मेजर (वाद 
मेले मनन) चदरजी, 65 श्रियेहकै प्रिगेह मेजर (वाद मे ्रिगेिपर) एम०् वीर 
वाहवे, कंष्टन (द्वाद भँ प्रजर) भरण के° वाली भौर गनेकदरूमरेलोगौमे भौ 
र्वाको । अनेवयुवा ओौर मध्य स्तरे युवा यफ़मरोमे वान करने पर मृ ्ना 
सगा ङि न लोगो ने केदल आदेयो का पातन लिया था, वस्विविक चटनामो कै 
विपरमेये काणो चङयाए्‌हृए ये 1 उन सोगो कय यहं एक सामान्य विवाग्धारि 
परस पटना केः लिए जन० कौल सिम्भेदारय चया नग्क्ारम्यन मेनाका पूरा 
ध्यान नही रयत । केवल सभागोय मुध्यासय मे उपरस्वित अमरी कुट जानने 
द। भामान्यतः यदी सोचा गद फि पटानिया एक मौधे-मादे मपा य, जि 
उनके यनरव स्टाफ मपमसेने कापी उक्माङ्र भागब किए लगभवत्रिवत्न 
कर्दिपाया। उन्टनि मुने दतया रि दरिष्ठ परिचालन स्टाफ अमर मनोहर 
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सिह तवा वरिष्ठ लाजिस्टिक्व स्टाफ अफसर शमशेररसिह्‌ के वीच निरतर्‌ युद्ध 
चलता रहता था! उनके विचार से तौपवने के कमांडर भी जल्दी भागने की 
सलाह देते के लिए जिम्मेदार थे, हालांकि पठानिया सात देर तक कनिष्ठ स्टाफ 
अफसरों को यही संकेत देते रहे किवे युद्ध करगे | जिन अफसरों ने मूसे ये तथ्य 
दिए ह, मै उनके नाम नहीं देना चाहता, क्योकि वे अभी संवामें है । ; 

62 तरिगेड मुख्यालय की सही तस्वीर प्राप्त करना मुश्किल हे । त्रिगेड मेजर, 
मेजर दत्ता सरकारी वयान से सहमति प्रकट करने के अलावा घटना पर कोई चर्चा 
करने को तैयार नहीं हुए । दिलचस्प वात यह है किं वह्‌ भीर त्रिगेड गख्यालय के 
लाजिस्टिक्स स्टाफ अफसर त्रिगेड कमांडर से अलग होगएये। ्रिगेड कमांडर ` 
रास्तेमें मारेगएथे। एक कमांडिग अफसर लौट आने के काफी दैर वाद तकं 
सन्य कार्सवाई के विपयमे मौन साधे रहे । मागं में हुई एक मुरुभेड में होशियार. 
सिह की मृत्यु हौ जानि कौ पुष्टि के वाद ही उन्होने अपनी वदालियन के वहादुरी- 
भरे कारनामे बयान करने को मह्‌ खोला था । 62 त्रिगेड को पीछे हटाने में जन० 
कौल का प्रत्यक्ष योगदान क्या था, इस विपय मे किसीके पास कुछ कह्ने को नहीं 
था! एक ेसी प्रवल युदक सेना, जो चीनिर्यो से वेहतर थी तथा 17 नवेवर कौ 
जिसने उनके चार हमलों का करारा जवाव दवियाथा, को पीठे हुटने का आदेश 
देना, उसकी पीठ मेँ षटुरा घोपने से कम नहीं था । यदि घटना की सक्षम चिशेपन्ञों 
हास ध्यानपूर्वक जांच की जाती तौ न केवल पूरे कांड के पीठे सि प्रमुख दिमाग 
का भंडाफोड़ हो सकता था वल्कि उस संवेध में प्रेस ओौर जनता को कँसे वहकाया 
गया, उसकी भी कलई खूल जाती 


सेला पो्ौशन पर विरोधी विचार 


सेला पोजीणन के वारे मे अन्य कमांडरों के परस्पर विरोधी विचारोंका 
अध्यन करना भी काफी दिलचस्प होगा । सितंवर, 1962 तक 4 दन्फेटी 
डिविजन के लिए तोरवाग कौ सुरक्षा प्रमुख कायं था । तोवांग के हाय से निकलने 
पर एक पूरी डिविजन के लगभग सेना उस पहाड़ी क्षे मे भेजी गह । उस समय 
जन० कौल दिल्ली में वीमार पड़ थे । संनिको के लिए प्रतिरक्ात्मक ठिकानोंका 
चयन करना अभी वाकी था। लेफिटि० जन० हरवक्शिह कोर के कार्यंवाहुक 
जनरल भाफिप्तर कमांडिग ये । उन्दँ पहाड़ केवर मे युद्ध करनैका कुछ अनुभव 
भी था) ने जन० एल० पी° सेन आर्मी कमडिर थे । उस समय तक वे क्षेत्र का 
हवाई सर्वेक्षण कर चुके थे । वे दोनों ही प्रतिरसात्मक दृष्टिसेतेला की ममवत 
स्थिति से सहमत थे । ४ 

सेला मिसामारी से 200 किलोमीटर दुर दै। एक 'एक-टन" टक मार्गं से 
मैदानी क्षेत्र से जोडता ह । 12,000 से 14.000 फूट की ऊंचाई पर स्थित उस 
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रेव कय य प्रवम्‌ दिप्नाना है ॥ यते मे खरमरभेष्रे > 
जा सकता दै! स स्यान परित पोह्वोपे ते सदस भ 
पूर्ीक्ेवकी भोर वदृनी सीमित घीनी तेनान्ते (सरभस एद 
मैनिकः) की गतिविधियोकोतीन वारदेयस्मे सेः स्न > छ 
रेचिमेट के साय एक हिविजन तक सैनिमो शे हैन र्>ेरेर == 
प्र्मरने यहे स्थान बीनियोकोरोस्स्यने रहर प्रर 
दैन के निए एक्‌ आदभं टिकानाया। ददिषे नरभ ङ 
कोई मागं-मवरोध यदम क्ले कोमूयंनाकररेन सेर = 
जैमाकिः नको मे (दें ९८्। 09} दिखाया नस ह शेरत 
म काफी आगे वढ गई थौ । मौ नितिन ष 


भेजकर योनी मेनाओं के लिए माने 


र~ 







परिचिमी कमान मृख्यालय को प्राप्त हुमा था । अमृतसर को दुश्मन के सिए छोड़ 
देने के क्या परिणाम हते (वह्‌ भी युद्ध विराम के वाद, सौदेवाजी के समय) 
म यह पाठकों की कल्पना पर छोडता हूं ! । 

इसी प्रकार, 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान लङ गए शकरगदृ 
युद्ध का भी करिसीने कभी विश्लेषण नही किया जवकि छव भौर जौडियां क्षेवों 
को पाकिस्तान कौ लगभग वरावर फौजने हथिया लिया, अगले दही द्वार परं 
एकरगद क्षेत्र मेँ हमारी दसगरना बेहतर फौज अंत्तिम क्षणो मँ सफाई से गूटवंदियों 
मे फसाकर निष्किय कर दी गई । इस प्रकार छंव-जौडियां पर दवाव कम नहीं 
कियाजा सकाभौरदहेमहुमेशाके लिएुष्ठव गंवा वैठे।ये दो निःशन्द पराजय 
ई, जिनका विष्लेयण यह्‌ सिद्ध कर सकता है कि युद्ध के उच्चस्तरीय निर्देश 
सर्वथा ठीक नहीं होते । 

हमारा इतिहास युद्ध की सफलतामो, गदासे ओर भितर्धात करने वालों 
सेभरापड़ाहै। यदि वतमान लौकतांचिक ओौर प्रबुद्ध वातार्वरणमे भी प्रेस 
भौर जनता राष्ट के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के मामलों मे रुचि नहीं लेती, तो इति- 
हास स्वयं को दोहरा सकता है । यदि बारी सेनां के मामलों को पुणेतया 
जनरलों आर रक्षा मंत्रालय के भरोसे छोड दिया गयातो देश के लिए गंभीर 
परिणाम हो सक्ते है} 
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म्र्याप 1] 


मानवीय संवंध, उच्च कमान श्मौर 
वीरता पुरस्कार 


उप्तरदायित्य ओर कर्तव्य कौ गहन भावना फे सायर यद्‌ मध्याय निष 
र्हा हं तामि उच्वाधिकारो कुष आत्ममयन कर उन वानो को दूरभर धर गो 
हमारी सेना की जडोको बुतर रहीर्ह। येगेनामे मेरे पएन्यौय षयोंभेभी 
रादा कै अनुभव, निजी जानङारसियो मौर अवतोकनो पर आधारित है। रैना 
मे र्दे हृए भी मैने स्वीषृत मध्यम यानी श्वारटएली समरी आफ एति 
रिपोटे' केः चिमे सेनाके हित मे उम वरद्‌ क विपयौ पर अपो धिवाष्य्यया 
क्रिएये। धलसेनामे तेऽ वनंत से लेकर उच्च पदो पर भामौते कमाप्रोषो 
उन मुदो पर अपने विचार व्यक्त फरने कौ टूट है जिनका भमर रेना केः भगो- 
मत परः पठता है । म तरह फ विचार, भौर पाकर शेना रे मनोग्त षौ 
प्रभावितं करने वाति विनार स्वल सेनाघ्यल फी जानरारी के तिएु भ्रग्टरिए्‌ 
भते द। 

रामी, ससद पा अनता के पास रेमा कोई साधन नटी है, त्रिगते भना 
मं मनोवल की यास्तविफर स्थिति, इसका इन्यानी रणि भे सधि पाया 
तैपासिरय की सही स्थिति का जापजा तिया जा गके। उर शभी शुदस्यप 
सेनाध्यदा फे माध्यमं रो ही पता चसता है । यदह वक ङि सस्त मेनाम त गगोश्न 
फमाहर, भारत फे राष्टरपति कै पास भीसेना कै मामसो दो जाननेषा कोई 
एरिया मही है । 1962 मे तत्तालीन रण््टृपति राघरेष्यन्‌ तेपा छयाददताभो 
फी नेफा^यात्रा दैः दौरान यह्‌ यात प्रकट रपी । णह यात पररि्तातके परे 
मेषी उतनी ही सय टै, जिते ह्मगे यही पराजय का सामनाक्ग्ना पष्ाभौर 
फलस्वरूप, 1971 म उमा एिषटने हो गया) मेज जनर फडठन भुरयेम चान, 
जिन सैन्य मामो की आसोचना कसे के कार पत तेना गे सवानु हनिमौ 
विवश क्रदिया गरयाथा, तया पादम 1972 मेभृष्रोष्रारामेनामे वारगताग 
गपा या, मै मपनी पुस्तक शवाद्िस्वान : ध्रादगिस एन सीररगियि' (पृष्ठ 257) 
मेक्तिषादैः 


“प्रतिरघा के वियय को सिफं कुछ चुनिदा .हायों मे सीमित करके रष 
दिया गया। नतो इसपर जनताद्वारा कभी चिचार-विमर्ण हो सका 
भौरनही कभी व्रुदिपू्णं कार्यो के लिए जिम्मेदार लोगों से जवाव- 
ततव किया मया। जनता के प्रति उत्तरदायित्व के अभावने हमे पिषली 

गलतियों से कुछ भी सीखने से वंचित रखा । इससे हमारी सन्य क्षमता 

कै विपय मे एक भ्रामक तस्वीर बन गई ।' 

उपयु वत कथन हमारे देण की मौजूदा स्थिति पर भी लाम्‌ होताहै। यदि 
सेना के मामले इसी तरह चलते रहे तो कोई आपचयं नही कि हमें पाकिस्तान से 
भी स्यादा वडी कीमत चुकानी पड़ । 

1971 की विनाशकारी हार की विस्तृत चर्चा करते हए मुकीम खान ने यह्‌ 
भी लिवा टै (पृष्ठ 258-259)} : 

“सही ढंग से गठित राजनंत्तिक सरकार न होने के कारण, उच्च 
पदों पर अफसरों की नियुक्ति ओर पदोन्नति का काम एकं ही व्यक्ति 
की दच्छापरनिर्भरथा। धीरे-धीरे व्यक्तियों के कल्याण के तिए 

संस्था के कल्याण की वलि चढने लगी । “` "उच्च पदों पर आसीन उन 

अफसरों को लगातार सेवा से निकाला जाता रहा जिन्दोने जरा भी 

स्वतंत्र दृष्टिकोण का परिचय दिया । कुठ अफसरौं ने निराश होकर 

स्वयं ही सेनाकी नौकरी छोडदी। । 

उपर्युक्त टिप्पणी हमारी अपनी सेना के मामलों को भी समान रूप से प्रति- 
विचित करती है जवकि हमारे देण मे लोकतांत्रिक व्यवस्था है । कृष्णा मेनन ले० 
जनरल वी° एम० कील की पदोन्नति के लिए जिम्मेदार हौ सकते है, पररहर 
स्थल सेनाध्यक्ष ने मनमाने अधिकारों के रहते अपने गुट के अफसरों के हितों की 
खातिर पदोन्नति प्रणाली का दुरुपयोग किया । जैसाकि हम इस अध्याय मे वाद 
भे देखेभे, अनेक अफसर, जिनमे अनिवायं व्यावसायिक योग्यता की कमी धी, जो 
युद्ध ओर णांति दोनों ही स्मय संनिकों की कमान संभालने भें पूणं तया विफल रे 
थे, जिनका कोटं मार्शल हौ चुका था, यह तक कि कुछ का दोपभी सिद्धो चुका 
या, भारतीय थल सेना मेँ त्रिगेडियर / मेजर जनरल ओर उससे भी उपर कै पदों 
तक पर्टुचमे भे कामयाव हौ गए 1 

आर्मी एक्ट वनाते समय संसद्‌ की भावना यह्‌ रही थी कि सेना मेँ पदोन्नतियों 
ओर कार्यकाल बढ़ने संवंधी मामते एक स्वतंत्र ओर निष्पक्ष अधिकारी 
यानी राष्ट्रपति द्वारा निपटाए जाए जैसाकि ब्रिटेन सहित अन्य सभी लोकतांत्रिक 
देणो मे हता है, चेविन व्यवहार मे ये अधिकार स्यल सेनाध्यक्ष ने स्वयं ते लिए 
जीर एस प्रकार यहं परपरा हमारे यहां भी चलती रही है । त्रितानी राज के दिनौ 
से चते आ रहे पुराने प्रत्ता सेवा नियम संच्या 117 के तहत, भारतीय थल 
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मेना में पदोन्नत्नि मोर का्यंकात यानि सेवंधी मधित्रार भेनाप्वय अर मनप 
जनरलोकर ह्यो मही सीमित्तेथा। उमे एफ वेट्नर गोघ्न, 1962 मे हमा, 
जिसके सनुखार पदोन्नति मौर कायंकाव बहाने के अधिकार पूर्यतः मेनाध्यत्र षो 
दे दिए गए ओर रला मंत्रालय मात्र रबड़ कमे मोटर वगते पीष्य ण्ह गया। 
फलस्वरूप प्रत्येका मेनाघ्यकष ने अपने-अपने उम्मोदारो फो समे कौ गर्व म गन्व 
कमान के पदों पर चयनकेः माधारकोयातो बहूव दन दाना याउगमे स्री 
संशोधन कर निया! यदि किमीने दम संय मेगेनाध्यभमे अथिरारुचीत्रकौ 
चुमीतीदेनै फौवेष्टा कौतो उमे भयानक परिणामो को भुगतनेकैः निषतपाद्‌ 
रहना षडा, जँसाकि हाल ही मे एक ग्रिमेधियर मे सित मामनि कै न्यायातप 
मे पहूच जाने पर हआ दै । 

महरहालं इन पिष्टे वर्पो मे भापमी हितों ओद सामो पर माधारितं एष 
पर्वं समङ्गौता गिन हआ है । रकामंप्रौ भयवा उनका मेत्रातय दमः याने भतो 
भांति परिचित्त हैँ किये मनमामे अधिकार गँरकानूनी है, मेरिनि यह्‌ एमपर्‌ 
कोई एतराय सलिए नही करते क्योकि मौन पटने पर्‌ एगगे पर्याप्त ताभ 
उटाया जा सकता है । मग्रालप अधिगराधतः सेनाध्यह दारा भरिए मष्‌ पुनायों षर्‌ 
अपनी सहमति प्रकट कर देता है । केवत उन्ही मामतों मे मव्रातम म्रा टृम्तभेष्‌ 
होता दै, जहा चपन से वधत अफमरो फी प्रवत रानतैतिरि एव होती है) 
ईसफा परिणाम हमारी सेना के तिए कफो धातक रहा है। गेवाएत मफ़मरष्गे 
अच्छी तरह्‌ जानते द । कुठ मूहफट फमाढरो ने तो हिम्मत करके अगनी प्रनि- 
करियाम भो ^वार्दरली समरी भार दटेतिर्जेन रिपोटे. स" मे भी प्रहयुत गरिमा ह । 

तीस हरर से यादा मफसरो वासी यल सेना मे उज्वपदो केलिषु यदू कम 
स्यामे अधिकृत द । दो वर्प भूवं के मकटे य प्रकारः 
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मेजर तक के पदो वर रामयावधि के आधार पर धदौनननिफ होती 1 मके 
याद यट सेनाष्यश का अधिकार दै । ले० जनरल मौर मेजर जनरल एस अधित 
अफमर स्या कां 03 प्रतिशत तथा प्रिगेधिवर 06 ्रतिरन दै + .प्रपम षयन प 
यानी से० कनल के प्द, कुल प्या का 4 परतिगते) यिमके एम सर्भिातर 
वं का घयन सेनाघ्यकष अथवा उनके गृटके सर्गो कौ इष्टा मौर सनङधूरी कदने 
तिर्‌ होता है, जँसेकि इतने सारे रपो से होवा राद, तो कै पहणठकके 
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“प्रतिरक्षाके विषय को सिफं कुछ चू्निदा हायो मे सीमित करके रख 
दिया गया! नतो इसपर जनताद्यय कभी विचार-विमर्ं हौ सका 
भौरनही कभी वचुदिपणं कार्यो के लिए जिम्मेदार लोगों से जवाव- 
तलव किया गया । जनता के प्रति उत्तरदायित्व के अभावने हमें पिछली 
गलतियों से कुठ भी सीखने से वंचित्त रखा । इससे हमारी सैन्य क्षमता 
कै विपय में एक भ्रामक तस्वीर वन गड 1“ 
उपयुक्त कथन हमारे देश को सौजूदा स्थिति पर भी लागू होता है । यदि 
सेना के मामले इसी तरह चलते रदे तो कोई आश्चयं नही कि हमे पाकिस्तान से 
भी उयादा वड़ी कीमत चुकानी पड़ । 
1971 की विनाशकारी हार की विस्तृत चर्चा करते हुए मुकीम खान ने यह्‌ 
भी लिखा है (पृष्ठ 258-259)} : 
""सही ढंग से गठ्ति राजनंतिक सरकार न होने के कारण, उच्च 
पदों पर अफसरों की नियुक्ति भौर पदोन्नति का काम एक ही व्यक्ति 
की इच्छापर निर्भरथा। धीरे-धीरे व्यक्तियों कै कल्याणं के लिए 
संस्था के कल्याण की वलति चद्ने लगी 1“ "उच्च पदों पर आसीन उन ` 
अफसरों को लगातार सेवा से निकाला जाता रहा जिन्होने जरा भी ` ` 
स्वतंत दृष्टिकोण का परिचय दिया ! कूठ अफसरों ने निराश होकर 
स्वयं हौ सेना की नीकरी छोड दी ।" ॥ 
उपर्युक्त टिप्पणी हमारी मपनी सेना के मामलों को भी समान रूप से प्रति- 
विवित करती है जवकि हमारे देश मे लोकतांत्रिक व्यवस्था है । कृष्णा मेनन लै? 
जनरल वी° एम० कौल की पदोन्नति के लिए जिम्मेदार हौ सक्ते ह, पररहर 
स्थल सेनाध्यक्ष ने मनमाने अधिकारों के रहते अपने गुट के अफसरों के हितों की 
खातिर पदोन्नति प्रणाली का दुरुपयोग किया । जँसाकि हम इस अध्याय मे वाद 
भे देखेगे, अनेक अफसर, जिनमे अनिवायं व्यावसायिक योग्यता की कमी थी, जो 
युद्ध मौर शांति दोनो ही समय स निकों कौ कमान संभालने में पूर्णतया विफल रहे 
थे, जिनका कोटं मार्शल हो चका या, यहां तक कि कष्ठ का दोपभी सिद्ध हो चुका 
था, भारतीय थल सेना मे त्रिगेडियर / मेजर जनरल ओर उससे भी ऊपर के पदों 
तक पहुंचने मे कामयाव हो गए । । 
मार्मी एक्ट वनते समय संसद्‌ की भावना यह रही थी कि सेना मे पदोन्नतियों 
ओर कार्यकाल बढ़ाने संवंधी मामले एक स्वतंव भौर निप्पक्ष अधिकारी 
यानी राष्टरपति हारा निपटाए जाएं जैसाकि ब्रिटेन सहित अन्य सभी लोकतांत्रिक 
देणो मे होता ह, चेकिन व्यवहार मे ये जधिकार स्थल सेनाध्यक्ष ने स्वयं ते लिए 
सौर इत प्रकार यह परपरा हमारे यहां भी चलती रही है । त्रितानी राज के दिनों 
सचते आ रहे पुराने प्रतिर सेवा नियम संघ्या 117 के तहत, भारतीय थल 


120 / युद्ध जौ तडा नहीं यया 


सेना मे पदोन्नति मौर कायेकात वदते संधी सधिरार मेनाध्द 
जनरल के हायो मेदौ सीमित या! उगच एर बेर्रर गोष, 1962 
जिसके अनुमार्‌ पदोन्नति भौर फर्यंकात वदने के अधिग्र पतेत मेयो 
देदिए गए ओीद रधा मंत्रालय माव रवहकौ मोहर ममे ङे पोष्य र्ट्‌ पा। 
फलस्वरूप प्रत्यक सेनाध्यण ने भपने-भपने उम्मोदासे णे पाने शो गद्य मे स्व 
कमानं के पदो पर चयनके जाधारकोयातोयहू दरतष्टानायाउममे र्यौ 
संशोघने कर तिया। यदि किमीने ष्म सेय मेमेनाध्यभके भ्िपाप्येकशे 
पुनीनीदेने फौ वेष्टा कौ तो उगे भयानक परिपामो कौ भुगाने के निरुभरार 
रहना पडा, जैसाकि हात हौ मे एक ध्िेहिपरमे सधि मामप दयाय 
भ पट्च जाने पर हज है । 

वहरहात दन पिठत वपो म आपत हितो जौर साभा षर आपात ए्र 
पूवं समङ्नौता गण्वि हआ है । रकषामत्रो अथवा उनका मनाने दम बागे भमौ 
भाति परिचितर्है किये मनमाने अधिदयर गैरमानूनी है, मेगिनि वद्‌ एमदर 
फो एतराच इसलिए नही करते क्योकि मौ पडने धर एगने पूर्याणि साभ 
उठाया जा सकता है । मव्रालव अधिगतः सेनाप्यश दारा रए थ्‌ धुनय षर 
अपनी सहमति प्रकट कर देता है । केवत उन्दी मामो मे मघातय पाह्राशेप 
शिता है, जहा चयन से सदधित अफमररो की प्रबलं राजनि ष्ट्र एि0ट। 
पका परिणाम हमारी सेना के तिए काफी धातरः रहा है । सेवारत भगगर षणे 
मच्छ तरह्‌ जानते है । गछ मृहुष्ट फमाघरो ने तो हिम्मत के भनी प्रनि- 
क्रिया को "वाट रली सेमरी माफ दटेतिनेध सिपिरे.प'मे भो प्रसुव शपा ट । 

तीस हजार से च्यादा ममो यातौ यत शेना मे उज्वपरो के तिए प्ट्यकम 
स्यान अधित है । दो वपं पूवं कै भक्टे दस प्रकार" 
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मेजर तक के पदो पर समयावधि के आघार पर पदोननतियां होती है । एमे 
याद यह्‌ सेनाष्यक्ष फा अधिकार है । ते° जनरत भौर मेजर जनरस कस मपित 
अफसर संख्या का 03 प्रतिशत तपा प्रिगेधिपिर 0.6 प्रित है 1 भ्रषमर पयन पद 
यानी ले० बनल फे पद, कुच सख्या फा 4 प्रतिशत है । यदिगेनाङे एग भधिताव 
यर कय यन्‌ सेनाध्यस यथवा उक गुट के सोयो कौ ष्टा भौर गन पूरी करने 
के क्िए होता है, जँसेकिः इते सारे यपा से होना र्हा टै. नोप पटपाठ्कबेः 
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निर्णय पर्‌ छोदता हं कि युद में इसके क्या परिणाम होते होमि । टम खुशकिस्मत 
ह मिः पाकिस्तान के सामने भी यही समस्या है । लेकिन उसने निष्ठा ओर दृढता 
केद्वारा कष्ठ सीमा तक इसपर कात्र पा लिया है । तेकरिन देमारे सामे इतके 
अलावा उत्तरम भी एक मोर्चा है । कम्युनिस्ट राज्य आने के व्रादसे चीनीसेनामें 
व्यावसाधिक पुट आ मया है। कर भी हो, दूसरे पमे भी यदि कमजोरियां दतोः 
इसका अर्थं यह्‌ नहीं है कि हुम यपनी सेना में भौ कमजोरिमो की ष्टूट दे दे । जहां 
तक निचले वर्गो का संवंध है, हमारी सेना में दुनिया-भर से. ज्यादा श्रेष्ठ सैनिक ` 
मौजूद हं। न 
1962 कौ पराजय के वाद कु स्वार्थी तत्वों ने प्रेस तथा जनता के पास 
घटनाओं का त्ध्यपूर्णं विवरण नहीं प्ुचनै दिया ! उन्दने हारका सारदोप 
राजनीतिनो के माये मद्‌ दिया । उनका कहना या कि राजनीतिज्ञौ नेसेनाकी 
जरूरतों कौ हमेशा उवेक्षा की तथा अन्य पदों पर पदौन्नततियों के मामले में दवतं - 
दाजीकी। से° जनरल ठडरसन ह्रुक्स ने पराजय के संवेधमे जांचकीथी। 
यह जांच उन्दनि सेना के अधिकारियोंकी ङरूरतके मुताविक दही कौ । यह्‌ एक 
जानी-मानी वात थी करि जन० बरकत कौल के प्रति कुछशगरूता का भाव रखते 
ये । युद्धके वादनेहरू के टूट जाने ओर मेनन के मंत्रिमंडल से निकल जानिके 
वादको भी एेसा व्यक्ति नहींथा जो पराजय की न्यायिक जांच करा पाता। 
पुलि की गोली से कु गूढो की मृल्यु पर तो विधायक लोग जांच जायोग ओर्‌ 
न्यायिक जांच की मांग करने लगते ह पर उन्होने इस वात मे कोई खास दिलचस्पी 
नहीं दिखाई कि युद्ध मे हजारों जवानों भौर भफस्रो की मृत्यु (मृत--1,383, 
लापत्ता--1,696, वेदी 3,968; कुल संस्या =7,047} के कारणो की भी 
न्यायिक जांच कराई जाए । जनरल चौधरी ने एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह 
स्थिति का पूरा फायदा उठाया भौर सेना की उच्चकमान के लिए स्यादा मनमाने ` 
अधिकार हासिल कर लिए । इसके वाद तो सेना के मामलों मे उन्हे ओर उनके 
उत्तराधिका-रियों को पूरीष्टूट रही । 
नेफा युद्ध का क्त नतीजा यहं था किं सेनाओं को जनता भीरं प्रेस से अघ्ता 
स्खने ौर सेनाघ्यक्ष के हायों मे असीमित्र भधिकार वनाए रखने की नीति अन- 
वरत रूप से चलती रही । परिणामस्वरूप आरक्षी सेनाओं की स्थित्ति मौर विगड 
गर्द 1 उच्च अफसर पाकिस्तान भीर चीनकी ओर से खतरे को वद़ा-चदाकर पेण 
करते रहे । इस तरह अच्छे से अच्चे हयियासें की माय कर उन प्राप्त करते रहे । 
सेकिन उन्होने सच्छी मीन के पीदे सही आदमी वडा करने की मोर ध्यान नहीं 
दिया, जिससे हवियासे की क्षमता व्यव हो गद । नैतिक वल का इन्षानी रिष्तो से 
सौधा सेवं दै । संभाचित दुदमन सेना के इस पहलू का पूरा फायदा उठाता है ! 
दसके लिए वह्‌ महत्वपूणं पदों पर आसीन कमांडरों कै ताथ समस्ौता करने या 
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अन्य दारणो का पलारातेता६। 

समने अनुन्टेद ममे [जर पामन 4 वदन दर्हा, उष्णे 
दुमौवमानहीहै ॥ भेरा उष्य मीति पिणसो[ष्थानो पोर ५।१५११९ 
जानकार देना हैङिहमारौ भाग्य पेन फी बृप तोर 4461 

भभियो, जनरल, देतो सौद ङदतष्टमपमते वो वुहापर पापान्न 
गुक्मातके तिर उपयोगी होमा । पेमा रे ददत्‌ र भी पपन ५१ 
घर्यार्टीदै। 

9 परापतद रेकििटमे मप रद्-मारटत धानी + १1 [१६ गो 
भली भाति जनता था। वट्‌ काणे प्ति (मलयादान्‌, भौत पत १४१५१ 
धे) साहतिक काम कसे रे तिर्‌ कमा ततार र) १। शवर ।(१५९ १ ११५६ 
हम उनके दृढ भीर सविधि सरी फी शष्ी तर १९१॥ 44 १५१८८ 
(मेजर) के रूपमे यर्‌ हमारे तिए्‌ भाषणं भ । मुत प्ताचनामा (सकनम 
यमान समाततर वातेतेर केतं पद वर फतव भ्‌ भवतं (141 
यना र्य) सेकिति जव उन मपा भजिष्ये ताण प्रीत ॥44 स १।१॥ 
रफतेता श्ाष्त फले के तिर्‌ प्रमावयापी तीणा ददाह मतानि धून + [१५ 
गरदन प्रटिणो देते सोत शय षे 4 (4713 [4 ५,१९.११1 
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निर्णय पर छोडता हं कि युद्ध भं इसके क्या परिणाम होते हि । हम खुशकिस्मत 
ह किः पाकिस्तान के सामने भी यही समस्यां है । लेकिन उस्ने निष्ठा मौर दहता 
के द्वारा कुष्ठ सीमा तक इसपर कावर पा लियाहै। लेक्रिन हमारे सामने इसके 
अलावा उत्तर में भी एक मोर्चा है । कम्युनिस्ट राज्य भाने के वादसे चीनी सेनामें 
व्यावसायिक पुट या गया है । कुछ भी हो, दूसरे पक्ष में भी यदि कमजोरियां दतो 
इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सेना भें भी कमजोरि की चट दे देँ । जहां 
तक निचले वर्गो का संव॑ध है, हमारी सेना में दुनिया-णर से स्यादा श्रेष्ठ सैनिक 
मौजूद है 1 ५ = 
1962 की पराजय के वाद कछ स्वार्थी तत्त्वो ने प्रे तथा जनता के पास 
घटनाओं का तथ्यपूर्णं विवरण नहीं पहुंचने दिया । उन्दोनि हार कासारादोप 
राजनीति के माये मद्‌ दिया } उनका कहना था कि राजनीतिज्लोनेसेनाकी 
जरूरतों की हमेशा उपेक्षा की तथा अन्य पदों पर पदोन्नतियों के मामले मे दलं 
दाजीकी। ते° जनरल हैडरसन ब्रुक्सने पराजय के सव्रधमें जांचकीथी। 
यह्‌ जाच उन्मि सेना के अधिकारियों कौ जरूरत के मुताचिक ही की । यह्‌ एक 
जानी-मानी वाति थौ कि जन० बरक्स कील के प्रति कुष्ठ शवरृता का भावे रखते 
थे । युद के वादनेहरू के टूट जाने ओर मेनन के मंत्रिमंडल से निकल जाने के 
वाद कोरर भी एेसा व्यक्ति व्हीथा जो पराजय की न्यायिक जांच करा पाता। 
पुलिस की गौली से क गड की मृत्यु पर तौ विधायक लोग जांच अयोग ओर 
न्यायिक जच कौ मांग करने लगते है, पर उन्होनि इस वात में कोई खास दिलचस्पी 
नहीं दिवाई कि युद्ध मेँ हजारों जवानों भौर सफसरों की मृत्यु (मृत--1,383, 
लापता--1,696, वदी 3,968; कुल संव्या = 7,047) के कारणों की भी 
न्यायिक जच कराई जाए 1 जनरल चौधरी ने एक चतुर राजनीतिन्न की तरह 
स्थिति का पूरा फायदा उठाया भौर सेना की उच्चकमान के लिए ज्यादा मनमाने ` 
अधिकार हासिल कर लिए । इसके वाद तो सेना के मामलों मे उन्हे ओर उनके 
उत्तराधिका-सिय को पूरी टूट रही । 
नेफा युद्ध का व्रुल नतीजा यहु धा कि सेनाम को जनता भौर प्रेस से अषूता 
रखने भौर सेनाघ्यक्ष के हाय मे असीमित भधिकार वनाए रखने की नीति अन- 
वरत रूप से चलती रही ! परिणामस्वरूप आर्षी सेनां की स्थिति भौर विगड़ 
गई } उच्च गफसर पाकिस्तान मौर चीन की भरसे खतरेको वटा-चटाकर्‌ पेश 
करते रहै । दम तरद्‌ जच्छ से जच्छ ठभियासे की मांग कर उन प्राप्त कसते रहै । 
लिन उन्होनि मच्छी मलीन क पीये सदी आदमी खड करने कौ मोर्‌ ध्यान नहीं 
दिया, जिसके विया कौ क्षमता व्यं हो गई । नैतिक वल. का इन्तानी दिष्तो से 
सीधा संवंघ दै 1 संमावित दुदमन सेना के दूस पहल का पूरा फायदा उठता है 1 
इसके लिए वह महत्वपूणं पदों पर भासीन कमांडरों करे साय समदौता करते या 
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अन्य दाव-पैचौ का सुप्य नेता द! 
मयते भनुच्छेदो सं म जिद मामो का दयन सर र्हा, उमकेीद फो 

दु्मावना बही ई ! मेरा उदेश्य नीनि-मिर्धाररे, पिधायक्त मौर सननाकी षद्‌ 

जनवरी देना है मि हमारी आरी मेनां मे ममी वुखटीक नीह! 

मध्रियो, जनरल, वलनं सो भौर दनिष्ट अद्रो ग जुदा एर ताबा मामना 
गुष्मात मै सिए उपयोगी होया ) सेना कौ चारदीवारी के भीतर इगर्ी पाकी 
घर्वारहीटै) 

9 वैरा फीत्ड रजिमेट म जव में मय-जाल्टनं षातमी मे एक प्रिगेडियर फो 
भली भांति जानता धा । वह कामके परति निष्टावान, भौर एक मजु सिपाही 
थे । सादिक काम करने के लिए हमेषा तैयार रहते पे। मते प्रशिशकके पम 
हम उनके दृढ ओर निकोचित तरी कौ वह्कद्र करतेये। बैटरी कमांडर 
(मेजर) केकूपमे वह्‌ हमारे लिए मादणं ये । मग पता चलाया कि रेजिभेटकी 
कमान सभालने वाते ते० कांस के पद तक उन्दोनं अपने आदशं भौर तरीके 
यनाएु रथे । किनि जव उन्ट मपना भविष्य जाम होता नजर आयातोसेनामे 
राप्तता शराप्त करने के लिए प्रमावभरालौ लोगों से सम्पकं बनाते शुरू कर दिए 
र वड़ी-वड़ पाटिया देने लगे । इस घर्चं को प्रूरा करय के लिए उन्े ष्ट तरीरे 
अपनाने पटे । जिन सनि कै हित फा पेह्‌ पटले ध्यान रते थे, अव उन्टीर 


रुपया उड़ान शुरू कर दिया । पकडे जाने पर कोटं मा्शैल हमा, जिनमे उ 
भ्रष्टाचार का दोपी पापा गया। उन्हें सजा ह्रं तवा सेनाको नीकरौरे 6 
दिपा गया। यहां तका फर मच्छ सिपोटे धाप्त करने के उहेश्यने, पठन 
उस मफसर फा साप देने वति सोगो को भो नही छोडा गया। मेजरङर्य न 
जूनियर अफसर न्याय होता देय, प्रसन्न ये । तेकरिन स्वय को नज 
षने वाते उच्चाधिकारी ससे एप नही ये, क्योकि इमी व्ररटडेरं 


धद फंसे हए धे । 






घंट पीकर रह जाना पडा) । 

` प्ररअभी इससे भी बुरा होना वाकी या! राजनँतिक क्षेत्र मेत्रिगेडियरके 
संपरको से जनरल लोग आतंकित हो चुके थे ! हृद तव हुई जव उसने'एक मेजर पर 
दवाव डाला कि वह्‌ अधनी युवा परली को उनके पास भेजे । एक माघ्रूली-सी वत्ति 
पर मेजर के खिलाफ जांच आयोग विला दिया गया जिससे उसका परा करियर चौपट 
हौ सकता था । मेजर ने भी अपनी पहुंच का फायदा उठाया । सामान्यतः बरिष्ठ 
अफसर की एेसी हरकतों पर कोई ध्यान नहीं देता, पर इस मामले में त्रिगेडियर 
के खिलाफ दुरं कार्रवाई की गई अर उसकी चालो का भंडाफोड्‌ टौ गया । उन 
दूसरी वार जनरल कोटं माशंल द्वारा सजा मिली भौर उर नौकरी से निकाल 
दिया मया । लेकिन एक वार फिर व्रिगेडियर के राजनैतिक सम्पर्को ने रभामतरी 
प॒र असर डाला ! सेनाध्यल से कुछ सौदेवाली हुई ओर अवकाश्राप्ति पर उन्हे 
एक मच्छी राजनैतिक नियुक्ति मिल गद जो मुष्किलिसे हीसेनाके किरी 
आदमी को मिलती । ४ 


एसे मनेक उच्च अफसर हँ जो इस तरह की हरकतों के वाद भी आसानी से 
वच निकलते है, पर उसके लिए सेना को वहूत्त वड़ी कीमत चू कानी पड़ती है । 
समूचे अफसर वर्गं का नैतिक चन्त खत्म हौ जाता है । सेना की कायंक्षमता कौ ठेप् 
पहंचती है । संदिग्ध निष्ठावाले उच्च अफसर विदेशी गुप्तचर एजेंसियों को उनके 
काम क लिए अनुकल भवसर देते हुः जोवाद मे किकी भी संकट के समय उन्ह 
कुछ खास काम करवाने के लिए व्तैकमेल करती दँ । आजादी के वाद से उच्व- 
स्तर के अफसरों के वीच श्रष्टाचार, एकं स्वीकृत जीवन-पदति वन चुकाहै। ;. 

एक मेजर जनरल का मामला भी एक अच्छे अफसर के अधःपतन का एसा 
ही उदाहरण है । आरभ में वह॒ एके अच्छा सैनिक था, लेकिन वाद मे उसने भ्रष्ट 
तरीके अपनाने शुरू कर दिए भौर अमेरिका में भनैत्तिक आचरण के लिए पकड़ा 
गया । सीनियर अफस्तर के प्रशिक्षण से निकालकर उरनं वापस भारत मेज दिया 
गया! यही नही, उन्हें ले कनल के पद सै नीचे उतारकर मेजर वना दिया गया 
ताकि सेनाघ्यज् के अदेश के मुताचिक वह्‌ मेजर के पदपरही खत्म हौ जाएं । 
जव इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री कौ हुई तो उन्होने इच्छा प्रकटकी कि 
संभवहो तो उस्र मफसरको सेनासेही निकालदिया जाए। तेकिन वादमें 
संनिको कै मनोव को गिराता हआ, वह भाई-भतीजावाद भीर सांप्रदायिकताकी 
मददसे कर्नल वन गया भौर कुष्ठ समय वाद मेजर जनरल तक का पद प्राप्त 
करने मं सफल हो गया । लगा, जैसे श्रष्टाचार भौर उपयुक्त संपकं ही उच्च पद 
प्राप्त करने कौ योग्यता है । उसे सलाह दी गई कि वह सेनाध्यज्ञ वदलमै तकं 
प्रतीक्षा करे ताकि उसके उच्च संपर्को के बल पर नये सेनाघ्यक्ष दारा पदोन्नति के 
नियमों को उसके हित में घु माया-फिराया जा सके 
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4 एद दिविकन के जी° एन न ओ०-2 का उने दुपृहतिही वर्षता 
हजो 1962 के युद्ध मे मनी यत््वता तया अने दूनरो कमम इ दव 
भूद मजर जनदले क पदततक पट गर्‌ घ । भववद्‌ शरितम यनोग्नटेठ मगध 
श्रो विदेगी गदा एकव करली यी जिगने उनी पशेन्ननि रोकदौ मरंमो। 
एवः रेजिगरेट का नेनृत्व करते समय उन्टेनि सेयमग दगरादत की न्ति यरो कर्‌ 
दौ धो, जिते देवरादिमा गया। 

गाड़ बदालियनङे दमाडर्‌, एक नेन कमतने युमेमानष् युवा म॒यनआा-नं 
तया सूवरेदार कोघूसोयोरनजुनौ मे पीटा। उनपरर कायना फा आरे तमाया 
गया । वगला देशमे अपनी बटातियन की भमफलना परमर्दा नमेरन 
उन्दने हन कनिष्ठ मफमरोका कोर्ट मार्गेत भ फरपयाः कनयम मनुनार्‌ 
व-आल्टनं ते भपनी कपनी स भागकर फायरता फा परिचय दिया था {वट युवा 
अफसर एक भवकारणप्राप्त सेनाध्यश्ष का भवी यताया जाताधा। उने भौर 
गवेदार, दोनौ फो वरौ कर दिया गया 1 उप फतनन पेवन हम गभीर भराय 
गै साः वच गया, वल्कि घटना कै वाद तुरत मेजर वना दिवा गया। भाजन 
यह्‌ मेजर जनरल है । हालाकि 57 माउटेन डिविजन केमेनमे यह्‌ पटना कापी 
समय तकः चचा फा मुदा वनौ रही, पर सेनाके बाहर देण-पररमे दिमीशोभो 
परप घटनाकी जानकारी नहीदै1 

अमेरिकी थल रोना में जनेरल पैटन दवारा एक श्राइषेट' (मामान्य मनि) 
फो तमाचा मारदेनेमे काफी धलवलो मघी थी । जनरतने पेमा श्रादवेट' के 
कायर व्यवहार के वयर हिया था । पर सके वाद जनरमे पैटन को कभी सतप 
कमान नही मिली भौर उन्दे अपने व्यवहार के लिए शमा मागने का आदरेण दिषा 
गया । जनरल आद्जनहावरके समयन सेही उनकी नोफरौ यच पाई भौ.षर 
उनकी परदोन्नत्नि कै अवतर विल्युल यतम हो गए जयि अपने उमानि मे पट्‌ अने- 
सिकौसेना के एवेश्रेष्ठ परिवालन जतरलय ॥ 

जनरल निरजनप्रसाद का मामला भौ सभो जानने । 1962 रे दौरान 
मेफा मे उन्दोने 4 इन्फेद्री डिविदनका नेतृत्व कियाया। पराजयके चाद उन्द 
पएरिवालनं कमान ते हटा दिफा मयाया, पेकिनि वादे उन््र किरनिपुत कम 
दिया तारि 1965 मे वह द्रुमरौ हर दिलवा मरे ! 1965 मे भागन-पाक् वृदमे 

एकः चमत्कार कौ तरह लाहीरकौ सीमा नफपटूयनेमे मफनहोग्ुये प्रर 

वहा प्रकु महत्वपूर्णं दस्तावेख छटीदफरवद नोटपहे यानी छक वार ना 

य्यविति असफल सिद हो चुका था, उत्ते उमये मंन्य-राजनेतितर मपरं क वाग्थ 
दूसरी वारभी गदवडकरेवीषुट्देदी गद। 

एक प्रिगेडियर, जिने मुष्यत सैन्य-यजनीनिर लला ॐ उर उच्व मर्ण 

के कारण सेना मे उज्चनम पदक लिएनणारस्विजाग्टाया ।५7{ मजपनी 
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कमानकौ अतकवताका दवाय वरयत नदींकर सका) समानीय कमांडरने 
विफलता के लिए उसे इतनी मानसिक यातना पहुचाई कि उपे आत्महत्या करनी 
पड़ी । 

1965 के युद मे पूर्वौ सीमा परर्मैने एकरस व्रिगेडियर को देवाथा जो 
अपनी स्नाधूसव्ति खो चुका था। उसे हमेशा जपनेक्षेत्रम पाकिस्तानी छाताधारी ` 
रैनि कै उतरने के सपने आति रहत ये ! हम सभी कै देखते-देवते उतने संभवत 
अपना आत्मविष्वास जाग्रत्‌ करने के लिए एक गरीव निहृत्ये विहारी किक्तिनको 
ठोकरे मारीं । वह्‌ कभी निर्णय नदीं चे पाता था। 

जव उसे एक कोर की कमान संभालमेके लिए चूना गया तो वहु अपनी कम- 
खोरी का अहसास करता हुजा अचानक एूट पड़ा, “हम जनरलों का आयात नहीं 
कर सकते, न्द हमको पदोन्नत करना पड़ता है ।'' उसने अने दिल मे महसूस 
कियाथाकरि वास्तवमें कुछ योग्य मेजर जनरल उपलन्धथे, पर उङे लिए 
स्थान वननि के लिए उन्दरं हा दिवा गथा था; क्कि उनकी पहुंच नहीं थी । 

रसे ही एक मेजर जनरल ने, जो ढाका पर कल्जे के लिए मृष्यत: जिम्मेदार 
ये, कषव्ध होकर समय से पूर्वं मवकाश प्रहण कर लिया था क्योकि उनके स्यान पर 
दूसरे को पदोन्नत कर दिया गया या] 

देण के वहत कम लोग इस वात को जानते ह कि भारतीय सेना हारा मूरवित 
दिलाने के फीरन याद वंगता देण भारत-विरोधी क्यो हो गया! असलमेहमारी 
सेना के कुठ उच्च अफसर वहां कौ सावंजनिक संस्थायो मौर संपत्ति की लूट- 
चसोट मे लग गए । कष कनिष्ठ अफसर भी उनके साथ इश लूट-वसोट में मिल 


" गए! वादमें अनेक कनिष्ठ अफसरों को वलि का वकरा वनाकर उनका कोट 


माणल कर दिया यया । गलत काम कौ मिशाल पेश करने वाले उच्च अफसरोका 
कुठ नहीं विगड़ा, केवल अपवादस्वरूप कष्ठ अफसरों को जल्दी सेवा निवृत्त अवष्य 
यःर दिया गया 1 उच्च अफसर मुरिकिल से कुछ हजार रुपये मूल्य की वतु एकन्र 
करपाए होगे, पर वगला देल के समाचारपतरों ने यह्‌ प्रचार क्रिया कि भारतीयं 
सेनाने वंगलादेण की इतना लूटा है, जितना पाकरिस्तानि्ों नै पिष्ठत्ने पच्चीस 
सालों मे भी नहीं लूटा होना  यचपि यह्‌ काकी अतिरंजित टिप्पणी थी, लेफिन 
उच्च अफसरों न मुक्ति सेना के मृंहु पर कालि पोते का वाना जरूरदे दिया 
था । मेजर जनरल गोनि्राल्वज की तरह यदि सभी जनरल अफक्तरौ ने एक आदर्शं 
प्रस्तुत किमा होता तो भारतीय सेना कारी संवे स्मय तक कै लिए वंगला देश- 
वायो की फत्ता अजित करने मँ सफल हौ गई होती । यदि यह नही तो कम 
से कम बंगला देश के अघवरारो मे भारतीय सेनाके विषुढ सूठे आरोप लगने से 
पटे हमे यु उयादा समय तो मिल दही गया होता । 

मने अनेक उदाहरण मते केवल बुखही यहां रवे ह! ये उदाहरण हमारी. 
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भेनामे उच्वम्तर्यो यरमौनूद कुठ वन्द्य परगनों श ममैति &। रिम 
भी वर्क टन्तेपके यद्येन मुक होर, ध्यधेतमे मारनौय पान भ 
अमीर मेप्रर्ट नाद! वरिष्ठ षदो फर्‌ परेननति करने कौ पदप नपे 
निष्‌ मूलतः दोषी है । पदोन्ततिर्यो मोर्‌ यना मी ञन्य यनेन मेददिति निरो भे 
प्िटिनिको सामंलवादी उर्रतो गो पूराक्सेकेनिर्‌ हमारे यटांदनासयथषा। 
यह्‌ यति कोर गुप्नन्टौ हरि मतरी, मत्रानप, तया नेतष्ध ङे पौव अरर 
अपव प्रत्यानिरयो कौ पदोलतिकेनिएमौरे दते द। प्रिरन्नाेदा अव्रित्निरम # 
अतेगेतत उच्यतर कमान कै लिए चयन ममिति की नाद्र स्वपं अन्यधा फगन 
टै, या न्यक्त मनोनीत कर मद्धनां है 1 जन. जहा वद्र मेनाम पदोन्तति का मषा 
है, सव्रिधान कै प्रावधान नेवा आर्मी रेषटके तिद्ध मेनाश्यत मओंग्य नधि 
ह। पट्‌ ममिति ही अद्रमरो को परन्ति ओर दवेकातके पिरप मनिपनें 
है । मह्‌ जानी-मानी वात दै डि ननिति के मदद अपे-अपोे प्रसयाणिगो शो भनी 
परटनेटुनेङर अते भौर धमक वाद रौदेवायी गुरूटि जानी षै । एक दृटः 
भी दै, जिनमे पक्पातरद्ि निर्ययौ कौ यमेन को यानी हैः परकष्ूटर की पं 
वानमानी जातौदहैजो नेनादयदकेनिर्‌ एयरो । आमी ष्टम निहि 
कानुनका तासन अभी व्यवहारमें कोईप्रभावीस्पनदीने पायाद! पी न 
मव गङ़्वहिरयो की जह दहै । 
पदोसलतिकै विप परममर-पमयपर नीति-तिरग जतेह्ोर। उपरमे 
देये प्रवे फाफी उचित प्रतीत होने है, पर द्ययहार मे उनत्रा पातन तभो होन 
है, जव वेंश्ियररकेनोर्गो के चेतो कौ मदद कसते हौं । परोन्नि पौ उम मनम 
पनि कैः कार फैन येही प्रिगेडिवर मीर जनरल उच्च पदीं प्र पटच मे मर 
षान, जिनफी चचां हमने ऊपरी रहै, जवि निष्टादान, बीर नौर पोगर 
अपगर्यातो हदा दिए जति या दिर भून होर स्वय ही निदतमान ते षहः 
री यवरशनेतेतेहै। 
जनघर में एकवार णक गोर्‌ मुद्ातयनेः पट उच्न अर्मरोमेगेनाः 
स्यान दम मारी पर सपने कोर कमार ङे शाद विचार्‌-विमनं प्रिपा।वेतोः 
षम निप्धं पर पटच हि हमारी यल मेना मेँ केम मे मम 30 शति परोन्नतिप 
मेना मौर मंत्रालय मे प्रचित रासनीतिं कै वाधार्‌ पर होनी ष। वाम्नः 
मे सतेष्द मौर मरम लोग 30 प्रतिगत मे ज्यादा पदोन्लतिया प्राप्न नदी कर्पते 
तथ्यों मौर आङ के जपावमे तेप 40 प्रिव केवारेमेक्टानटी जा मक्ता 
जदा पारस्तानमेभासरेस्यमे केयद एक दुग्मने दै, वहा हमारे सामं 
पङिग्नान मेः अलावा चीनभीदटै। टमं उनका मुयादला नेमी कर सगय, ज 
हम अपनी मेनात्रो को उन यैमामनृत्व प्रदान करमर यटनेभौ समयदहै, त 
जना भौर प्रेत मारक्षौ जनार्मो के मामनौमे ग्चि नें यौर उनम व्या मार 
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धरणं को दुर किया जाए । 

वृद्धम वीरता फ पृरस्कार्‌ पिन तरद दृवियाएु जाते ६, सका उल्लेव यहा 
कियाजा सवताद्रु। अनेका वोगन्नपुरस्छारों कौ मृष व्यवित्तगत जानकारी दै। 
द्गस सनिको यैः मनोव्ल पर सवसो शरा अशर्‌ परटृता रै । दमारी तेना में णत- 
प्रतिणत बोम वुश्ख्यार दिष्‌ जनिके भी उदाट्‌रण मौजूद ह । इससे एक छोरी- 
सी टूखड़ी मे अनुणासन की समस्या खदरी हौ ज्तौ है, क्योकि संनिक लोग वघुवी 
समते द्रु कि फिरने वास्तव में बहादुर दिषाई थी सौर कौन पुरस्कार का मधि- 
मारी ह। उसवल एक कारण है । वुठ उच्च कमांडर भपने चैता को वीरता 
पद्यः दिलकर एकतीरमे दो णिकार क्रते! एक धोरतौ वे यह्‌ दिवतिर्हुकि 
उनकी टुकटी क्रितनी बहादर दै, जिगके लिए वे सूठे प्रणस्तिपत्र लिवकर मान्यता 
प्राप्त कर लेते दै । दूसरी भोर वे दश तर्‌ से अपना गट तैयार करतत) सदी 
पुरस्कार अनुमानतः दस से तीर प्रतित्रतके वीचहीदिषए्‌ जतिर्हु। कोईभी 
वीरता पुरस्कार मिलने सै वु दकदुठा मौद्रिक लाम ओीर स्यानीय वेतने वृद्धि 
होती है। वुरंत मौद्रिक चाभ 2,500 रुपये से 10.000 गपये के ब्रीच तयथा भति- 
रियत वेतन वृद्धि 25 स 75 ग्य तक हौती है । उच्च कर्माडिर वीरता पदर्कोकी 
अनुस किशी यसाम की तरह करते दं । इन पुरस्वारों की विस्तृत जाच-पड- 
ताल, अनुसंधान भौर विश्तपण से त हौगाकिद्पत प्रलीने सेनाके भीतर 
मानवीय संव॑धो पर कितना घातक प्रभाव शाला है! य्‌ सकद कि अन्य सेनां 
मे भीभयोग्प सोमौ कौ पुरस्कार दिए जति, पर एस कलाम हेम ग्री ह| 

एवा व्रिगेटियर ने मु्को व्रताया करि 1971 के युद्ध ओं उषे वीरता या साहू 
पै लिए नहीं यल्वि विशिष्ट रोवाओं के लिए महावीर चक्र प्रदान किया गया था, 
जो त्रितानी सोना के टी° एस ओ० (विशिष्ट सेवा) के समतु है । 

महावीर चण दुश्मन के सम्मद भतध्ारम वीरता प्रद्ित करने के लि्‌ 
दिया जात्तादै। त्रिगेदियरनेरदूमानदारी से स्वीकार कर लिया कियुद्ध से उतकरा 
णायद ही कोट वास्तारहाधा। लेकिन वहूादुरी की मौहूर लग जानेके कारण 
वह्‌ दमेणा वेदृतेर स्थिति मे रहेगा । वहु अपने हितंपी के प्रति भी हमेणा कृतञ्च 
रहेगा ।पेसादी वुचक्द्ुमारी सेनाम प्रचलित दहै। 

गुदध-समाप्ति के चाद नवम्बर, 1962 मेँ मनि परमवीर चक्रों भीरदूसरे 
पृरस्वासो के लिए अनेक अमनृणंशाए दैवी थीं जवि वास्तव भेको लटा नहीं 
लद़ीगर्ईइथी। 7 दनक ्रिगेदके विना लङ़ही विघटित हौ जान के वावजूद 
उसे अनेक वीरता पुरस्कार दिष्‌ गए 1 दन पुरस्कार के लिए नाम मागि मएतथा 
कुछ लोगो पर उन्हे थोप दिया गया । मे लोग यह्‌ वत्ताति हए भी लज्जा अनुभव 
करतें करिः उन्द्‌ वीरता पुरस्कार कं मिते । यहां तकः कि परमवीर चक्र भी उस 
रामय अपनी गर्म यो वेटा, जव यहु एक मेजर को मरणोपरांत प्रदान किया 
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त्या, नेरिनिदादयें डीदितपापायरा | यः स्दराट 
गेवेवावनीषीगदंर्वि न्वदपःननम्रेापदि 
वपु ठेमादो म्कतादैनो छंटेदुरम््रर्‌ शेमाम्धत वगभ्दल्न 
गट स्दयं दत्सना कर्‌नच्छु 
1965 क दौरान न्नर मेषां मयद्‌ वर्वाशासोन विरद {९ 

नर हनारी मनाने दी देनाद दिनेदर जनरद, दतर दूतत गाद 

 नानना क्रा पदता दरी, मडगीरचद ना इृर्गारपा 332) 19) 
णुद मकारा त्रवर अन्यप्ुरन्गयराक्रज््रादंयवःटाजानाम्नातं ~रानणगा 
वयद दनगयाभथा 1 गत्ग 
मादददटमे नत्त न्दी यी, प्रत्ये द्रिरेषिपर्‌ मौर ठनमेन्यर कै जरतगशय 
परम्वार दिया गया । मुद्यानयमेयट्‌ ममौ जानतेददन्मि दवन ददस्व 

परम मद्छयतेयार रूर काए्‌ गएय निदं दनम सान भग्ने काषाय) न 
श्वह्‌ गडजद्र कमार टेदकेवङ्नेभो, विम्नेबभी सुन्दर कराध 
पा, एक प्ररस्य में अपनानान मरदिरायौर ठमादर ोप्नाना दर 
परमक टस्नाभर निष्‌ प्रस्त गो यारे वद्राद्िमिष 
बताया दिव्‌ यके प्रयाम मे अनर्व गहा कगोश्िम्द्ड पारनं 
ठमङरे माम्नेकौ नागे नदी वद्रता। 

एक दिरपक्षेत्रमे, जहाम उपम्यितया,वटदुगो नदीति शर म्नेदन- 

दारौ, निजो भौर माप्रदादिफर वद्दारिपा, निजो मवध्र तया मदने द्मे 
मृ वोता पुरम्कारप्रदान करम मे नि्यप्कि वन्दे (जमापि नौपिदोया 
ठानितावे व्रिदयनमे म्बष्टटेगरादै) । मुतगश्ताचना गिजन्यक्रेवोमेमी 
दुरम्कार-पदति मदेन वटी ण्डी, टागरागि बु मामत म उन्वाधिकारा फलत 
बटोर मौर निप्यद्न र्द, परर एते उदाहरय नमन्रट्‌। 
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पल्यवोर मद्र कोर भन्दना 

षाः च्ञ # +; श षद शव 
17 दहनं (एन्मीर) 1 2 3 12 18 
चट (एन्मौर) - 1 3 14 18 
गकंवतरि (एन्मी०) - त्म 3 21 24 
1 हनं (ए० मौर) - -- 1 7 
16 सैववरि(ए०्मो) - -- -- ४ ४ 
वनेष (द्र) 1 -~ 3 14 18 
14गगल (दर) - -- 1 3 < 
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परमवीर महावीर चीर अन्यसतेनः 
इकार चद चक्र च पदक रवे 


10 जे° एर केर 

रादफत्त (ईइफे०) ~ -- 1 
19 सद्रास मौर (भत्येक को 

5० ए० केऽ (दरफेऽ) दो) -- -- 4 
4 मद्रास (ईंफे०) -- -- ध 1 
3/9 मोरा (दफं०) -- -- 2 ध 
1 महार (दंफ०) -- -- र ५. 
4 डोगरा, 12 महार 





च> 
८ 


च> > £+) >> 


9 महार, (प्रत्येक 
4जे०ए० के° (ट्फ } क्म एक) --- = 3 3 
13 कुमाऊं (६फ०) -- -- -- 5 5 


यह विवरण थलं सेना की पुस्तिकां मसेलिया गयाहै। इससे वीरता 
पुरस्कार दिए जाने को एक चिशेप पद्धति स्पष्ट होती है । इस दुखद विपय पर्‌ 
अफससे के मेसो ओौर जवानों के रसोईघर मे अक्सर चर्चा होती थी। अन्यं 
सेवाओं ओर भं कै पुरस्कार इसमे शमित नहीं किए गए है, क्योकि षे तयण्य 
ये । विशिष्ट सेवा पुरस्कार भी इस सूची मँ सम्मिक्तित् नहीं फिए गए । 

युद्ध की असली मार पैदल सेना पर पड़ती है ! दुष्मन से वित्कूत नजदीक 
से भिडने के कारण पैदल संनिकों को ही स्यादा नूकेसान उठाने पड़ते हु । लेकिन 
इसके वावजूद उन्हृ मुश्किल से ही मान्यता मिल पाई । इसका मूलं कारण यह्‌ था 
किसेनाका मुख्य कमांडर एक वस्तरबेद कोर अफसर था, जिसकी वफादारी 
सेड्ने चाले सेनिकों के साय नहीं चल्कि उसको अपनी कोर तथा पुराने सहयोगियौं 
के साय थी। 

वीरता पुरस्कार एतना हृत्का विपय वन गया था कि उच्चे कमांडरों ने भपनै 
याससोगोकौ पुरस्कार दिलाने के लिए सक्षम पदों पर्वे अपने भित्रोंको 
सर्धसरकारी पत्र चिघने शुरू कर दिए । 

1971 के भारत-पाक युद्धके दीरान शकरभद्‌ क्षेत्र मे सेने एके विलक्षण 
स्थित्ति का प्ामना फिया। लगभग एक सौ संनिको वाली एक छोरी ट्कड़ी 
(कोर भाटिलरी स्तिगनत्स कंपनी), जिसका लडाई से कोई वास्ता नहीं था, उस 
सेतर मे भारतीय सेना की स्वरसे अलंटृते दकार वन सर्द । उसके लगभग छः प्रति- 
प्रते सैनिकों ने, एक भौ खरोच वार विना, वीरता पुरस्कार अजित कर लिए! 
एक परियेदियर द्वारा वुः गुप्त उदेषयो से सिमनत्स कपनी के कमान भफसर (मेजर ) 
पर्‌ एकः बीरता पूरस्कार थोप दिया गया ! घटना दा दिलचस्प रिस्सायहदटैकि 
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पुरस्कमे कौ अनूमेगाक्से वति मयर कौ पिमेकाभोङ्ेनायनर नसनन 
मानूमय, जवतङफ़किवे पोगिन महौ य्‌। वरी भौरयमेशय मद्रा व्या 
लियन को यादी दिते मीर शादी नुङ्यणि उपरे दे दिव पुष 
पूरम्णरनदी मित मह । एमन मदर शयान अस्परने भये वनि 
यत पर पूरस्कारर्वीकारकरीने ही दनारकरदिया। उनारद्ना वा 
जव तङ उमफे मातहत मक्मरे आर उङ्‌ उवानी कोना देय नशो निन 
माता, वहु बरन्त्र प्हूय नरदुकर सस्व! उक 57 माङ रिव्कनिरे 
मुष्यसियरेः निए समन्वादट़ी करदो वादेममुते पनाचनाि परम्पर 
स्थौकयारनकलेकेभौरमभी कद मामयेध, वेस्नि अमीदष्टङे प्रवधानोमे 
ददवा दिया) 

मर्द दिन्ली के साउय स्ना मेः गपिषात वोदतापुरमाद्र पम ममान 
पपदामका विष्रयवनगए यकि कटो, तटकानीत प्रघानननी धीमी ददिश 
गाघीने जन० मनेकशाते पुरस्कार ददकरदेनेकोगदाथा। भवानरःपुरम्दार 
यदकफले रै यटून-स योग्य मतिर एनमे यवित र्ट्‌ मणु जिममे इमिष्ट अरमयो 
अर जवानोमे फाएी बरठार्फनी षी । 

परम्प के मह्य को शूटसाया नौ जा मदना । यं सदने यनि मिपाही 
फा भनौवत वदरत र मौरदेणरे लिए प्राप न्यो करने वाति को उरि 
मान्यता प्रदान कस है, पर दरूयन इगयेत कोद रिपू पुरमोतेंकोग 
फरमेयाकममे फ़म उनकी मेभावनाए्‌ थतम करने केः लिए उक्ति वरौके योत्र 
जाए मयोफि येपुरढकार दुधारौ तलवार यन सुर । गे मण्या जानने याने 
सैनिको कौ दटाप्रस्त करने है तया उनका मनोकन सीय क्सेदै] 
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भ्रध्याय 12 


रानीखेत यें ऋमोद-प्रमोद 


जन, 1978 मे जव मै रानीलेत मे इस पुस्तक के अंतिम अध्याय पूरे कर रहा 
था, उस्र दौरान मैने जो कुठ देवा, उससे शातिकाल में सँ निक जीवन के एक दिल- 
चरप भौर अंदरूनी हिस्से के वारे में उपयोगी जानकारी मिलती है । भूतपूर्वं सेना 
अधिकारियों को पहाड़ी स्थानों पर ठहरने के लिए सनिक अवकाशगृहुमे स्यान 
मिल सकता ६, वशर्ते काफी स्थान हो, हालांकि इसमें उनको प्राथमिकता नहीं 
मिलती । जव मने शांतिपूर्ण वातावरण मेँ काम करने के उदेष्य से किसी पर्वतीय 
स्यल (रानीखेत या न नीताल) पर कुष्ठ दिन के लिए सैनिक आवास की्मागिकौ 
तो मूञ्े बताया गया कि कहीं भौ स्थान खाली नहीं है, क्योकि आर्मी कमांडर का 
परिवार शहर में विराजमाने है । सौभाग्य से अंततः रानीवेत भें थोड़ी-सी जगह 
मुस्तको मिल गई । 

क्लव, मेस या कहीं भी यदि कोई रानीवेत में व्टुरने के स्थान की वात करता 
तो उसे सीधा जवाव मिलता कि आर्मी कमांडरने सारी जगह अपने परिवार 
ओीर मितरोके लिए रिलर्वकराली है! रानीक्षेत मे अफसरों जर जवानों के वीच 
वै चर्वाके मुख्य वियय वन मए थे ! संभवतः उनकी पत्नी, पूवर सौर पुत्र के समु- 
राल बालोने अफसरोके मेस के कर्मचारियों तथा उनकी देखभाल के लिए 
नियुक्त अफसरों कौ नाकमें दम कर दिया था। यहं वातत उनके व्यवहारसे साफ 
जाहिर होती थी, जिसको हूर जगह चर्चा थी। रेजिर्मेट की परंपरा के अनूसार 
तीन कमरे विशेप रूपसे कनेत कमांडर के लिए आरक्षित रखे जाति ह; पर दश्से 
ताक प्रर रखकर वे तीनों कमरे भार्म कमांडर के परिवार ओर मित्रो के हवाले 
कर दिए गए ये । इससे सव तरफ आक्रोश फला हुभा था । कुमाऊं रेजिभेंट के लिए 
खास तौर से आरल्षित स्थान को भी एक वरिष्ठ कूमाडनी अफसर से लाली करवा 
लिया गया } भव उत्त स्यान प्रर जनरल के नवविवाहित पुत्र विराज रह ये। वहं 
अफसर रेजिभट के रटाफ के वीच काफी लोकेषिय था, मतः उससे वहां के अफसर ` 
आर जवान काफी नाराज ये । एक स्टाफ कार ओर दो जोगा जीप चालकों सहित 


ट्मनामार्मी कमाटद्ङे पट्विरओौर् उनके मित्रोकनिर्‌ तरार शी षी। 
षन वादन कौ यतमर्यकेममकेनदरोङथदाप्रिर ह्नावा। 

जहार भारतीय पनमेना णौ "ज्रि मद्धानिर गरिष्ङे कै 
भामवधदै, दादिरिदै. वदाम जमो भादरातून्पिति यमन टट पसे। देन स्म 
धारयो नेङृर जवानतरूष्न वामे नारागय। वग्ष्ट मध्वे मनि 
मनेक सोयो को यहा स्यान देन कै निष्‌ दनङ्ारे स्थिव चृशाथा, केरोति भामां 
ममादरबा परिवारजो ट्ट्णटूजापा) द्टानरट, एकपूक्रं मरदन्मीर 
एग० यमद सरदार एन एम ० मतिर (जिनगा पतमेनादेन्पानषष स 
दावानदीषा) भौर एकः मेवात मे* जन० दिन्नो को भवेकाननृरूमे निरमो 
कैः विण्डमामूनी दरो पर्‌ (10 गये प्रतिदिने भीदम) दो मरमं भीग्य्रा 
गमयतः रहने पौ घुट दीरटर्दपी। निमानूमार्‌, "वेयनदो माह्‌ण्ुगेरे 
सिए मारी सेनाभोत मेवा आौरमेवादूषा मरमरष पद्‌ जयद्‌दौ णाती 
दै, नागरिफों भो नही, ताकिमेनाकः ज्यदा्मे जयादय मध्नर दम्‌ मुिधाने 
लाभ उया गे ।" सूरि जिर के मपमरटौ ए्मनिपमकोनोट्र प, एमनिर्‌ 
मारेधी मेनाओंके मैवारत मौर मेवामुत्त अक्गरोकोपोततोञ्पे दामोपर 
होरसोमेरटूरनापटृरटायायाये विवगरोषर प्तीपम्पतमे दर्दर 
ये, जवङ्रिभार्मी बमाटर दवारा अनधिदतदगमे नागरिक अधिक्रार भौर 
श्यापारियौ को सेना कै मवकनमूृहृमें टट्रकरपूमगियाजादराषा। 

परिामरवरूप रानीनेन के प्रनिकषय केम ममी भोरदयवरभौरनतनिषा 
यनव उलन्न हो गया या । वने यद्‌ द्म भमयमेना ङे भष्किगिग्दरेरनो षर 
कमोवेध एक माम बात हो चुकी द । बमा ध्वना तनावष्न्तटौ गपायाम्ि 
उमे भार्मी कमाडरके परिवार, मिव मीरपुर गमुरालके सोगौं की उरूरनौ 
कै यलावाभौर गृ्टनही मूश्नता पा। उच्य ममाष्गओौरयनक परिवार्गेक 
यामोदप्रमोद भीर पार्धिपोका पूरा प्रथं युपा अपमर्रोको उटानापटा। मेम 
मायो कैः शानदार अर्दलिर्योकेसूपमे काम पतत वानि ट व्रतत मौ जमात 
निललर भद्रन र्टीटै। जवी रिस्तिया टमी, मेनाके उस्यक्मानषट 
उनरा अधिकतरः हो जाएमा भौरवेनेवद मंनिकयगा भविच्य भधमापपूर्णदी 
बना रटैगा। 

हमारी प गेना निन्वयही वद्मोतोदै, सरिति वदवर्म्यम 1 परा 
गपी-वपी विटतिकौीमोरभीतेजातीरै। 
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प्रध्याय 13 


सर्वकाकितिमान गुप्तचर संगठन 


1962 से मेरे छोटे पद ओर कम अनूभ्व के फारण गुप्तचरी संग्न की 
तमताभो के वारे भ भेरी समक्न काफी सीमित थी 1962 के संघयं के दौरान 
तेव अव्याव्येय जर असामान्य घटनाएं घरी यीं, पर उत्की ओर कोद खास 
ध्यान नहीं दिया गया { भपने वाद के सेवाकाल में गुप्तचरी संगठन में वररष्ठं 
मदो पर काम करके, निदेषी खुफिया एने पियो के कामके ठंग का अध्ययन करके 
तथा जो भने स्वयं अनुमव किया था, उसका जाकलन करने के वाद, म इस 
भाफका को दूर नहीं कर सका हूं कि 1962 मे, खास कर सैल-डिसंग-वोमडिल्‌ 
शेव भे, भारतीय सेना के साथ जो कुष्ट हुंमा, उसमें उच्च स्तर पर भितरधात्तने 
वड भूमिका निभाई थी । त 

जसाफि नाम से स्पष्ट है, गुप्तचरी का अयं गुप्त मूचना एकव करना दै ।' 
समी गुप्ठचरी संगठनों का मूल काथं सुचना प्राप्त करना है यद्‌ सूचना नागरिक 
ओर सैनिक, दोनोदही तरह की हौ सकती है 1 नायरिक प्रशासन के लिए गृप्तचरी 
राजर्नतिक, भाथिक, जओीयोगिक, शैक्षणिक मौर मन्य संबंधी मामलों से संबद्ध 
होती है! सैन्य गृष्तचरी, सामरिक या युदधनीतिके हो सकती है । जहां समिरिक 
गुप्तचरी का सेतर काफी व्यापक है, वहां युद्धनीतिक गृप्तचरी युद्धक्षे् तक दही 
सीमित्त होती है । सामरिक गुप्तचरी लक्य-देण कौ सैन्य सामथ्यं से संवेधित होती 
है । इससे उप्त देश कौ शक्ति, मारक्षित स्यलो, महत्वपूर्णं टिकानो, उच्च कमां- 
डरो, संचार-व्यवस्था, कूल युद्ध संसाधनों, भावी योजना, सामरिक ओर रण- 
नीत्तिक विचारधारां मौर मंसूवो का पता लगता है । यट जानकारी एजे कौ 
माफंत या अन्य सततो, जसे राडार भीर हेवार्‌ सर्वेक्षणो, चिवो, रेडियो तरगों ओर 
सेनभिो तया रकषामत्रालेय के महत्वपूर्णं अफसरों के साय समल्लौते करके प्राप्त 
यी जाती है । सवसे खतरने(क स्विति वह हती है, जव प्रधान पदों पर आसीन 
सैन्य कमांडरों के साय समसौता कर सिया जाए.। विकासशील देणों मे इसी तरह 
की गृप्तचरी कौ त्रयादा संभावना रहती है ! इस तरह के मनेक मामले पर्चिमी 


भौ रेकादंङेस्प भेदै, जदा मरृन्वदूनं पयर्‌ मापन उन्न 

राजनीति मौर नोरस्माद मे ममदतौत रर विदेनी पुपर ण पारण 
रन पर भम विवा) नपे उद्यो को पूरादसोमयमूपणपदमगपि म्य 
मौ णराव, दौत्ते मौर मौरतदी कमनोरी फा पूग प्य उदनि रै 

गृष्तयरो विपद सोयोफो मप जनमे दमनेकेमित्‌ नेजपरनगीप 
भौर चाध एनादे कर्ते है भौर थादमे उन जपते स्यपंङरेनिर्‌ एन्नेमातक्र 
ई। मधिरंण देशम संनिक सया नागरिक व्रयामन, देनह तेम मरन 
भीर्‌ श्रमादशातो प्रति-युपननरी समटन र, धर ममन मर्‌ प्रदिनिमो पर २१ 
दयते दटृए भारत मे द्मा कनेर संणटन प्रतीत नही होता [पुततेए्ररै, पिम 
अपनी पृस्तक मे गप्तपरीम्परूये फी मीमा मौर जिन दवावोमे पत्‌ मथ्ठाराम्‌ 
रता टै, उफी रही तस्वीर वेश नहो फौ है । गुषचरी मुरो दे गु भमपेने 
प्रिपय भौर उनके साप कामके के वाद तया सौम गुरया वत, कीर हिरम 
पलि, केप जच स्यूते तया “रा (रिमवं एढ एूनासिनिम धिव) र अक्रो 
कै शाय गृप्तचरी भर विवारविमगं करने वदर्यैने पायाद रिषन गवना 
का मुख्य ध्यान साजर्नतिर गुप्तयदी पर ही रद्वा है। प्रति-युणपसै, उण्टेल, 
भितर्यात भौर मूचना पटूचाने वालो--ाम पर निरृत देम मे कादंरग उम्ब- 
स्तरीय अमरो को योज निकालना जसे कामोमये गुप्तयरम्रेभातरश्मही 
ध्थानदेते है। 

1968 में सिजर्थं एह एतातित्तिग विग को विरेली गुप्तवरीके कमे मेनि. 
मैक निए सगधिति दरिया गयो या, तेदिनि वामे यहुभी उभीमङेषानिषाद 
हो गई अर्यात्‌ शका राजन॑त्िऱ उदेण्यो कं लिए प्स्नेमात होने सगा भौर एम 
प्रमतर राष्ट्रीयः गुरदा षा उदेश्य गौव ह येया८ जनता सरराद की स्यापना के 
चाद यद्‌ किख तरह्‌ सेफामषररही दै, पै क्यादा कट नदी पेवासाका, पपिः 
रका पुनस्त संवातन स्वस्पर ममी मह्विर अस्यामेटीहै। 

द महाधभ्तिमों फे गुप्तचर समठन--गीर माई० ए० भौर केर मीन वी०, 
अपे यहां फो सरकारी नीतियों के स्यापङ मौर प्रवत हथियार है इन नियो- 
जने ग्गं भविष्ये मे वहूत आये तरक तिर्‌ होता है । भपरेरिकी गूप्नयर एुतरेनिपो 
प सालाना यजट 6,000 करोह सपमे है! मोपरियत मप कै गुप्तये सेगटरन पर 
भी दास कही कम यच नही होता ! उनरयी सरे दारा गिकं भरते स्यो 
भौर ममूयो का सकेत-भर देने मीदेर होली दै कि गुप्वजर मग्रटन भना काम 
करने समते ६ । मपने लदय के सोया की क्मडोरो पर आधारित करके ये माना 
जास बृनते ६। यवं के तु्नार्मपः अस्यपन से महानक्ििपो की प्रवेनता भौर 
विमतौ दे्ो की अमुरा का दिलचस्प मदत भिलता है ' 
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वजट (करोड़ टालय) 





देत प्रतिरक्षा : गुप्तचरी 
पाकिस्तान 725 अज्ञात 
भारत ४ 266 4.4 
अमेरिका 8,898 622 
सोवियत संघ 12,400 ` अनुमानतः अमेरिका से अधिक 
चीन 1700 ` - अन्नात 


(ग्रतिरभा वज के जांकड़ मिलिटरी वैलंस 1976-77--कपै रिजन्स फोर 
द ईयर, 1975' से लिए गए ह । गुप्तचरी खच के आंकड़े "द सी० भाई० एण०् एंड 
कल्ट आफ इटेलिजेस एंड इंडियन एनवल बजट, 1976-77 से लिए गए ह । इनमें 
विदेशो गुप्तचरी के लिए भावंटित वजट राशिभी शामिलकी गई है। ष्याःके 
लिए किया गया वजट प्रावधान लिखते समय तकं उपलब्ध नहीं था ! ) 
अमेरिका मौर सोवियत संघ, गुप्तचरी कै क्षेत्र मे दो प्रमुख स्पर्धी ह । हालांकि 
इनके खर्च का मधिकांश भाग एक-दूसरे के वारे ही जानकारी हासिल करनेमें 
इस्तेमाल होता दै, पर अपनी नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए विकासशील 
देशो में इनके द्वारा कुछ सौ करोड़ रुपयों का चं किया जाना कोई असंभव वात 
नहीं है । यह ध्यान देनेकीवत्तिहै किभारत का कूल वापिक प्रतिरक्षा बजट 
(लगभग 3,000 करोड़ रपये ) अमेरिका, सोवियत संघ के कुल गुप्तचरी वनट 
कााधा भी नहीं है) गुप्तचरी के लिए 622 करोड डालर के अमेरिकी वजट 
प्रावधान की तुलना मे भारत मेँ समी गप्तचरी एजेंसियों के लिए कूल वजट प्राव- 
धान (1976-7? के आंकड़ों के भनुसार) केवल 4 करोड़ 40 लाव डालर है । 
चृकि गुप्तचरी के लिए सोवियत संध ओर अमेरिका के वजट प्रावधान लगभग 
समान हु, अतः भारत भौर अन्य विकासशील देशों की गुप्तचरी व्यवस्था की कम- 
जोर स्थिति स्पप्ट हो जाती है 1 दर्रे देशों के गुप्तचरी संगठनों के साथ समञ्लौता 
गुप्तचर संगठनों का एक प्रायमिक उदेश्य होता है ! उसे सेकने का एकमात्र 
उपाय यही हौ सक्ता है कि संवेदनलील संस्याओं में उच्च स्तरप्र च्रित्रवान 
लोगो को सखा जाए 1 
अमेरिका भे किती (४ तिए ए एके अधिकृत मकसरनै मुह्ले बताया 
भा किं पाकिस्तानी सेना कै त्रिगेडियर (वाद मे जनरल ) दिक्काखांभमेरिकामें' 
जपना प्रशिक्षण सत्र खतम हते-टोते पुरी तरह समल्लीतापरस्त वन गए ये । ओौरत 
कै प्रति उनकी कमजोरी का अमेरिकी खुफिया विभाग ते पुरा फायदा उठाया) 
उनके = मनति चित्र खीचे गए तया बातचीत को टेप कर लिया गया 
जव वह अमेरिका से लौटने गे तो स्मृतिचित्र'के रूप मे उन्द च 
गया । माहिर है, यह्‌ अमेरिका की 0 न क त 
एक हिस्सा था। 
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यट्न समवै फिदरमतर्ड्‌ की कमञरौ प्या साभव्तेक मारपोर गनसप्व धर 
शते मौर जन्य मटच्वपूणं व्यमतियो गें मभा उनो विदेयपाकानोरे 
दौरान उटाया जाता दोगा । वे मपमर्‌ दग मनं रे गभव. सादा तिगरी, 
जिन्हे विदेश याया फे निमत्रय प्राप्त करने मेस्यययो सिरद्ग्व समिम 
टै। हमारे कुठ उच्य फमाध्रो की गतिविधिया यदूमरेतदेती है पनभौर 
पािस्तानसे हृए युद्धो कै दौरान रष्टरोपता मोर य्यावमावितिताने उने विर्ेरौ 
को निर्दि नही किया पा। 1962, 1965 बौर 1971 गी बदश्यद 
दौरान कु अक्षात्‌ कारणे मे उन मत्यि नव्ययमायिरः ओग अ्वाद्येद दम्‌ 
सेफामकरेकोमनजत्रुर होनापड़ाधा।यह्‌ या 1971 सशरराद पुमे 
स्पष्ट हुई धी, जहा हमारी दम गुना वेहलर पत को दो वार परात्रपे दिनं 
गर। 

यह्‌ मुिदित ह दि प्रधान श्दो एर आमीन भनेर भनिर भौर गर्जैनिर 
अधिकारी अपने बस विदेशियो कौ अत्यधिङ स्व पिरारेषरय्छादेने ४, अगे 
सवधिमो भौरमिधो को विदेणो मे सोजगार ओर सिका दिलवाने ¢, याभनेष 
भनघिष्रत साभ उट, तया वह सौरो म फमोणन भौर एटोतिपाग्वोतार 
रते €! एक वार दन एदमानो कै तवे दने के गद भर यदि उनम मरय 
मौर ओरतकेः प्रतिभी कमयोरीहै, तो जाधुतिक पियुनीप यश्रो भौरगुणण 
फोरोप्राफ फे माध्यम मे उन्हे मातसाती गे अपना यिदार अनामा जा गक्ना दै । 
एक बरिष्ठ भफगर ने मुपने यताम कि 1962 के नेषा युद म गवट एक मदर 
यद सफर फौ उने एम राजनयिक के परमे पिगौस्मी गाप ररतिपा 
मनाते देया घा। राजरनापिक ने एष पाट दी धो, जिम भक गरकारी मरमरी 
शृष्ित उत्ते भी आमधित किया या । अफमर्ने वतापापा कि पह भनवनिष 
राजनयथिकः के धर प दूरे कोने म घता गपापा, जटा उमे पठ्‌ तीष पष्य 
देषा था । गुप्तयरी स्रो के प्रास देते सोगो ने गिरय ेकिए्नतोग्रोमाधन 
हैभौरनही पराप्त जानङारी। पि ध 

एकः महौ दय से नियोजित उन्टेदन के माध्यम ग्रग कमायभा गमग्नीता 
भर उते अपने कपू मेकिपाजा मरता है। धाफतवर भीर भमीर पमोद्रारा 
सो पूसा किया भी जा रहा है । प उ्टेदन पूर्व भर पश्विमी, दोना गामे 
देषो द्वारा किया जाता 1 दमने देम से पूवं मपे या पण्विम गमप पुट 
तयार हौ रहे है, जिनरी सि राष्ट़ीप हितम तिष्‌ मापरमीही हामी है ) रज- 
मैनिङनेता भो विदेभी तारनोके एनेटङस्प्मे पं व पाए यष्ट । भल 
विरागसील दे महाक्तियो दौ सुधिया एनेसिष के निए कादा वन 
पुकैद। 


उपदूषयविषरप गने श्च्टिमन रयने ए हमारे शृ दिर वपमगाया 
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त्वप पदों पर वै लोगों द्वारा विदेश्नौ शक्तियों के एँटके रूप मे काम 
रने मौर उनके निदेशो पर अमल करने या उनकी यौजनागौं को फलीभ्रुत कर- 
निकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । वास तौर से 1962 की 
टनानो मे तो इस संभावना से विलकूुल नहीं वचा जा सकता । यह वात ॐचे 
लको मे उच्छेदन संधी मेरी व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है। इसकी 
प्टिके लिए निम्नलिखित घटनाएं केवल उदाहरण हैँ : 

1971 के भारत-पाक युद्ध के वाद एक त्रिगेडियर ने, जौ पाकिस्तानी उच्च 
कसर से हुई मुलाकातों में एक लेफिटि० जनरल के साय रहे थे, पाकिस्तान के 
क कनिष्ठ अफसर को यह कहते सुना था कि नई दित्ली के सन्य परिचालन 
पदेशालय मे तैयार होने वाली सैन्य कारंवाइयों संवंधी सभी योजनां की 
-चना मासानी से पाकिस्तान के सैना मुख्यालय तक पहुंच जाती थी । जव भने 
प्रगोडियर से पूछा किं इसकी जांच के लिए उन्होन क्या कदम उठ्ए तो उन्दोने 
वरलकूल कोई रुचि दिखाए विना कहा कि इससे उन्हं कोई फकं नही पड़ता था । 

एक दूसरे मौके पर दंजीनियसं टुकड़ी के एक मेजर (जिनका मृख्यालय 
डीगट्‌ में था) से वातचीत करते हुए मुञ्े पता चला, एक सर्वथा गोपनीय सैन्य 
[रिचालन योजना (लाल किताव सं० "एक्स') के गुम होने की तभी जानकारी 
(ई, जव एक युद्धवंदी पाकिस्तानी जनरल ने पुख्ता के दौरान जिक्र किया कि 
रसने एक लाल किताव संघ्या "एक्स' को अपने थल सेना मुख्यालय में देखा है । 
एर मामले को भारत्तीय सेना भें तैनात एजे ने इस तरह धुमा-फिरा दिया कि 
ताल किताव सं° "एक्स' को गायवे करने मौर पाकिस्तान तक पहुंचाने बले 
शक्ति या व्यक्तियों का कोई सुराग न मिल सके ! दस्तावेज को गायव करने 
प संवद्ध अफसर अभी भी उच्च मौर नाजुक पदों पर वैठे होये तथा अपनी 
बरूफिया गतिविधियों मे उयादा सुरक्षित ठिकानो से ओौर प्रवलता से जुटे होगे ! 

1971 के गृद्ध से पूवं इसी तरह की एक ओौर घटना घटी थी । मयुरामें 
रक कोर मुख्यालय सै युद्ध का एक अत्िगोपनीय सैन्य परिचालन नक्शा गायव 
रो गया या। उस नक्ते के वारे मे तमाम तरह्‌ कौ अफवाहं फैल गई थी, यहां 
तक कि शहर के नागरिको मे भी इस्कौ चर्चा थौ । मथुरा को जासू गति- 
विधियो का वड़ा अड्डा माना जाता दै ! अतः भितरषात का संदेह था। गुप्तचरी 
गुरो के उच्च फरो ने मामले कौ जांच की । सभीभोरसं मुख्यालय के एक 
अफसर कौ भोर उंगली उढी थी, पर दस मामले को अचानक दवा दिया गया । 
मुजरिमों को पकड़ा नहं जा सका 1 हो सकता है, माज वे महत्त्वपू्ं पदों पर 
काम कर रटे ह ! असंभव नहीं कि वे किसी नाजुक घड़ी म देश को इवो दे । 

मथुरामे ही, एक अन्य मामले भे एक त्रिगेडियर की लड़की अपने पिता के 
पास जकर जाया कर्ती थी । वहु एक एसे विदेशी दूतावास मे कायंरत थी. 
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-न्य्टनन रर संययन 1139 
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वदा के कारण हुई निर्णय की शूल कुकर नदीं टाघा जा सकता । एकवार गृद्ध 
मं थमफल सिद्ध दौ चके व्यपति कोकिर्‌ से किकी नाजुक कमनिपररयास्छाङ 
पद प्र्‌ निगरुक्त कना, किती भी कल्यनाग्ीत व्यक्ति के मनमंसदह उल 
यरनादै; खात कर तव, जव वट्‌ एक गुप्तचरी भफम्रर रहा हो 1 उच्चवर्गोमे 
पर्याप्त अनुभवी सौर यच्छे रेवां वाते चफसरों काकोई भकलि नहीं दहै! मतः 

एवः यार वृद्ध मे अथवा किसी अन्य थवरश्नर्‌ प्र्‌ त्रिफल सिद्ध होने वाले धफप्तरों 
की उच्यकमान पदौ पर्‌ उन्नति कौ जाव क्री जानी चाहिए) नाजूक पदों पर 
अपने एजेटों को नियुक्त करवाने के तिए, विदैणी गुप्तचर एजेत्नियां यफप्ररों 
केः चयन संगठन को थपना मृख्य लध्य वनाती ईह । एसे भी उदाहरण मौजूद 
फि सेना मृव्यालय मे प्रधान पदों पर्‌ विप्रेण मे वसतनै का विचार रखने वाते सौग 

थाती रहै । निश्वयदी वे भ्ारनीय सेना की अंदस््नी तस्वीर तथा अति गोप- 
नीय नक्णो को साथ लेकर्‌ गणु हि । मन 1965-66 में यति संव्रेदी अश्र जीर 
उपकरण निदेणालय मेँ चगातार्‌ दो एसे त्रिगेडियिरों के नीचे कामि कियार्था। 
भसीरभी दस तरह के कितने ही मामने जानता हू 

लापत्स्थिति ताग होने से पहने मौर वाद मे, उच्चस्तर्‌ परर अनैव 
घटनाएं टु, जनसं नविचारित उच्छेदन के संकेत मितते थ । जतंधर में एक कोर 
मृख्यालय मँ वरिष्ठ भफरारो के वीच वातचीत का यह प्रमुख विपय वरन गथा था । 
नसे आभास मिलता थरा किसेना की उच्च कमानरमेदौ वं कार्यरत ह, जिनमे 
एषा ्दिरा गांधी कासम्थक ह तथा दूस उनके विष्ट्रदै। सेनाको जीते में 
ददिरा गाधी क्यों भननफलत हद, यह्‌ एक अलग मृष्टा, जिमेर्ग वादमें स्पष्ट कलगा। 
स्थल सेनाघ्यक्ष जनरल रना कोप्राप्त "्वारमरत्री समरी धाफ इटैतिर्जेप्र रिपो- 
ट स' पर्याप्त सवतत देती थी कि यदि व्रहत्तानाग्राही को वटावा देने के लिषएददिरा 
गांधी को रेनाका समन देने का विवार दिलाएं तौ पूरी सेना उनके साथ नहीं 
होमौ । शस समय एतना ही कदूना पर्याप होगा कि जलंधर मेँ एक तेपिट० जनरल 
तच्कासरीन सरकार के तीर्तरीकों की खुलकर आलोचना करते थे। वहु अपने 
ूर्ववर्ती भफसर की पूर्णतः ध्रष्ट गतिविधियों की भी सुततेयाम निदा करत ये। 
यदी नही, वह जनरलों भीर्‌ ्रिगेदियर्यौ कौ वैय में "जे° पी० लुग्‌" (जयप्रकाए़ 
नारयण कौ नीतियों का समर्थन) तवः की चर्चा करते थे ! दूसरी भोर एक अन्य 
लेपिटर्नेट जनरल (उनके पूरववर्ती) से गरजरती ददिरा गांधी कोअपनी 
मु्रकामनाएं प्न करम के चिषएु कोई महत्वपूर्णं वैठवः तक छोटकर दीड पडते थे। 
सेना कौ च्यावनायिकता पर विपरीत प्रभाव ढातते हुए यही जनरल वाद मेँ सेना- 
ध्यक्ष वन गवा, जवकि पहने वाता सिफं भार्म कमांडर ही वन पाया । 
पांचवे भीर ठे दक के दौरान भारतीय थल सेना मं गुटवंदियों क वडा 

यौलवाला धा 1 पर्विमोन्मुयी उच्च अफसर जन० कौल को विलकुत पसंद नहीं 
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करते थे । दौत राष्टरवादिना कौ भोगदाय दा दादर मेनेगु भना अतम 
गृटतेयारकरदटे ये! 1960 गं जवहुगरटाफ कानिजमे सनभ भतं भीष 
मानिका फे सपि मनुय का दुमे जनि नितःवा। व वायनतेन रए 
यातेजमे हमे एफ पार्तादेने भाष तवङ्कमप्रना पोषणाय {हिन रष 
मता है! सेमरी धणरे षम गदमेष्े गलते यकाया र्दन 
मपह दत पिणत्तरट फागफररटैये, पातङद्‌ वजवति जम गाता ५ 
विवाफएक जवि कले का यद्वि हिप गया। धारो ि वदति विषी 
मौरभारतीय छात्र यफगरोके गामे दृष्ट अनुनित दि्यिष फीषी। एत 
अच्छे तनिक की त्द्‌ मामका रष्टयद्ता च (वु समानया भी दपूव [प्न 
पेद प्रतिं सपना विरौधतवा परिषिमी धमातर लीद उवङ गौरतीव) # रति 
सपे श्रगहकदहतिको फनी छि मद प । फमीली पट एन पी श्व भष 
की सीमाः तरवट जानेथ । उमे विष्दे जयनेनेता क कतीतविमपी भौर 
कील-अमर्यक गुट शदेकरदिष्‌। कौल्य 1962 पैः पृयनका त 
सक्रिय रहा, तकित पराजये वाद यह्‌ ट गथा | दतिगोध गन भप + 
नेवेतेकैपरति निष्ठावान्‌ वेक यद्र्माको निन दिवा, मद्धि व्र विगधा 
गुटमे एवदथ 1 दातासि मेरा पीतनः फणी करिषयनदी श, श्रीषकः 
कित फमाटेटके स्यम मातेष्याक व्रति पयव आदम 4 
यपौ मस्ति सीर सिति कामाद दष ठत वयप दर क 
मीगोपर वग मरी लोटा । 

शजननिफसेवमे यतद गुट शततिकया दत दाति का पतत 
टाना चद्ते य जवरिमतो क भीतर कौतक दिति मी कत पप क 
देने के (निष गृटवदिया वतण्डी दती तोर वरद ववी ग 
कर द्मनगक ावातमेनिगनिद्टा्) 

उपदठदातात क न्वित एतवत देथ दादुद अपर 
क्रिया यद्‌ वयर रेद्र्यी गृटिसेत कित दक्वा 
41.11.111 11111. 
यादव मोपा कयना द वटर 1 
[11111 11. 
[1111 111111 
यौ कन्वी युटयनी दिय नामय वषत म ^ 
वी जनकसुता द 
12 11111 
0 
1911 
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मुप्तचरौ विभागमे काम कर चूके किीभी व्यक्तिके लिए यह स्पष्ट हषा 
फिस्यामकानचू तथा सिरंगजौग में कुछ कमांडरों ओर स्टाफ भफ्षरो के काम 
कमे काटंम एक समान पलक दैता है, जवकि सँन्य-परिचालने कौदुष्टि से 
दोनों जगह्‌ पूर्णतः भिन्न स्ित्ियां यीं । दोनों मुख्यातयो मं लड़ाई न लड़ने की 
स्थिति तंयारकौजा रहीथी। दोनोदही मष्यालय सामरिकि दृष्टिसे अत्यंत 
अगुरधित स्यिति म स्थित ये, जघरफि अनेक लोग इन मुष्यालयोंको सुरक्षित 
क्षे मेले जानेका युञ्लावदेचुकेथे। इसतरहके प्रयासो रहै प्रतीतहोतेथे 
कि सिपाहियोकोभी न लने दिया जाए । कर बरिष्ठ अफष्तये कौ इस बातमें , 
काफी दम लगता है कि वालौगक्षेत्रमे भी ट्या तमभग वही या, मलवत्ता वालो 
मे हुए 'मूकावते' को काफी वद़ाया-चढ़ाया गया था । चीनी फौज किसी भी तरह 
हमसे बेहतर नही थी भर उन्दै बालोग मे भी मासानी ते मार भगाया जा सकता 
धा, लेनिन हमारी सेनाओं को तो अपनी पौजीशने छोडकर भागते के लिए विवश 
कर दिया गया। एक वार वनी-वनाई प्रतिरकात्मक पोजीशनों को छोड देने के 
याद सनिकों पर को नियंत्रण नहीं रह्‌ गया था, ठीक उषी तरह, जँसेकि कमिग 
दिविजनमें नहीं रहाया। 

सीनियौ को भी, लगता है, भारतीय सेना के उच्च कमान के अपेक्षित रवये 
की पूणं जानकारी ी--र्जसे उन मलूमयाकि भारतीय सैनिकोंकोकहींसे 
गुद्ध न लङने के निर्देण मिन हए ह । हालाकि न्यामका चू की लडाई के प्रथम चरण 
भे चौनी एक पूरी डिविजन लेकर आएये ओरवेज्रमण कृरनेकेक्तिए अपे- 
क्षित प्रवलतर स्थिति मे भे, पर भारतीय फौजों की पूर्णं निष्कियता देखकर वे 
निश्चय ही आश्चर्थचकित हुए होगे । हैरानीकीवातही यौकि सैन्य कारवार 
फा केद्रविदु, व्रिगेड मुघ्यालथ, नीनियो कौ वढृत रोकने के लिए कोई क्म उशा ए 
चिना अचानक यत्महो गया था। 

संभवतः उनके जासूरौ ने उन्द सुचित कर दियाथाकि 4 संभागीय 

मुस्पातय के राय भी पहते जसा ही रग-ढग रहेगा भीर सेला-वोमटिला मे तैनात 
रीनिक लडाई नही करेगे । लगता है, किसीने चिना युद्ध के दस विध्वंस को काफी 
अच्छ ठंग से निपोजित क्रिया या, अन्यथा चीनिषो मे दूतना सहेत नहीं थाकिवे 
पूर्णतः तयार प्रतिर्मात्मफ़र स्विति ये वंढी भारतीय सेना से लने कै लिए इतनी 
कमचण्यामें संनिक भेजे, जवकि हथियारों ओर रणनीतिक हिकानो की पुष्टि 
सै वहप्ररौ तरह अल(मफ र स्थिति मे थे । णायद उन्हं यहु विश्वास था कि भार- 
तीय सन्य दुका कौ नियमित करने याला संभामीय मुष्यालय खुद-व-खुद विघ- 
दित जाएगा जौर्‌ भारतीय रीनिक युद्ध के द्रूसरे चरण (नवेवर, 1962 ) मे 
तमाम फायदा कं रहते हृए भौ विना से ही मदान्‌ छोडकर भाय खड़े होगे । एक 
पूण प्रलि्षित जौर साधन-संपनन लड़ाकू सेना, जिसमे चाकायदा तयार खादयो भे 
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अरतिर्घातमक मोर सिए पवद निक ये वया विमदा ननू एक गमं 
करमाडिस्कर रहय, को वज्रा के निष्‌ दो अन्य विग्दनपीषस्दनटीरय 
नह्य दिप जा मुका, भिवय दमक करि उन दुमो गरा हुमना दने मर पदन ही 
अपने देश काप्रतिरक्षत्मङ मोर्चा छोड़कर भाय का अद्रेव दिया यथाथा ॥ 

इस वातत की भरपूर नंभावना प्रनीतटोरी ङि पर्विमी मौर चीनी गुन 
चर एजधिर्यो ते मयने-अफने स्वायं मिद्ध करने कै तिद परपर विरोध सवव के 
कावजूद भापस म सटेयोग क्रिया चा बौर निग्वय टी उन्दुमषम उदव्यो मेन 
सता याप्त हई? नेदरू की गुटनिरपश्नता कौ नीक रानो राय प्रमावदरीन ह द । 
उनकौ उन्ही पस्विमौ ताको ते हयिवार मागे पष, जिनो नीनियोरौ वहू 
सालोचना करते भाए ये । यरूरत पएड़रे पर पविभी वाकं ही स्यौ मित्र मिद 
हृ जवकि गुटर्नि सश्च शक्तियो ने मामूली सेवि दवि्ाई । जहानकेमेनाका 
सवंध ह, 1962 कै वाद ते पश्विमोनमुशरौ गुट के अन्य जकमसेनेमेना के मामनौ 
द्धी जपत अधिकारमेले लिया न्यारकाच्‌ मे मिनौ विनता कैःदग तया एकः 
महीने वाद सेला, राय जोग भौर बोमहिला कौ पराजय मे उमकी पूनरावुत्ति 
को देते हए यह सफेत मितेता है करि तीन जगहो पर एक हौ मनात संस्याद्रारा 
नाल चि्ठाया गया था, निमने तन्नं जगह समाने दग त निदेनन कर्‌ भरने 
मंसूयो मे कामयावी हानित की ॥ पराजयते तवथ पूर्वो को गहेपमें इयशरद्मर 
राजा सकतादै ` 

(1) न्यामक्नचू मे षट्ते व्रिगेड मुश्यालय विषटिन टमा पा नक्रिवया- 
लियनेः, जै सामान्यत. होता दै । डिराग योगम भौ ूणेतया यही तयीका 
दौदेराया गया। 

(2) ब्रिगेड परुव्यालयको न्यामकाचृ कैक्रिनारे एक ममत्रत भरमि णर 
स्थापित किया थया या । यह्‌ स्यान रणनीतिर दृष्टि मे काफी भनुरक्षिते पा। 
यहां वक कि सिं छ ववं कैः अनुमव वाला कोई कनिष्ठ कमार भौदेमे ममुः 
रक्षित टिकाने को मुख्यालय कै ति्‌ नही चुनना, सवक किमो ऊचे स्यान पद्या 
वटालिमन फे भीतरी तरिभी जगह पर स्थापित क्रिया जा मकपा था इनी तदह 
4 इल्फटरी दिविजन हा मुध्यानय भी कौ अनुरसित स्वल पर स्यापितरििं 
गवा, जवकि बेहतर भौर वनी-वनाई यायो कातो स्मान उपनत + उन 
खादयो ऊ निमाम पर इजीनियते नै दरी मेहनत कौ यो चया हम कामम कारी 
साधन्‌ श्चं किएु मदु थे, पर इसङे वावनुद उनका इत्पेमाल केक नदी क्रि 

मयो 1 ५ 

(3) 1 छिगेड मुख्यालय अर 4 इट विजन मुट्यालय अनं उच 
भौर निस्नतर मुश्यावयो मे एकतरफा तचार भग करदेने य) प्‌ कदम तमाम 
प्रशिक्षण कै विष्डे था तया दूमते मियनन उपकरण नष्ट ह स्ट्‌य। 
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गप्तचरी विमाग मेँ काम करचुकेक्िीभी व्यक्ति के लिए यह स्पष्टहोणा 
किन्यामकाचू तथा डिरांग जोग भे कुष कमांडरों ओर स्टाफ अफप्तरोकेकामि 
करन का ठंग एक समान श्षलक देता है, जवकि सैन्य-परिचालन करी दृष्टि मे 
दोनों जगहे पूर्णतः भिन्न स्वितियां यीं । दोनों मष्यालथो मे लडारईन लड़ने की 
स्थिति तैयारकीना र्हीयी। दोनोंही मुष्यालय सामरिक दुष्टि से अत्यंत 
अलुरधित स्थिति मेँ स्थित ये, जधकरि अनेक लोग इन मुव्याल्ों को सुरक्षित 
षेत्ो मेले जाने का भञ्नाव देचुफेये।! इस तरह के प्रयास हौ रहे प्रतीत होते थे 
कि सिपाहियों को भी न लड़ने दिया जाए । कई वरिष्ठ अफक्तरो कौ इस वातमें , 
काफी दम लगता है कि वालोगक्षेत्रमें भी टरा लगभग वही था, अलवत्ता वालोग 
मे हुए “मुकावते' को काफी वढ़ाया-चटाया गया था चीनी फौज किसीभी तरह 
हमसे वेहतर नही यी भौर उन्द वलग में भी भासानी से मार भगाया जा सक्ता 
था, तेकिन हमारी सेनां को तो अपनी पौजीशने छोडकर भागने के लिए विवश 
कर दिया गया । एक वार वनी-वनाई प्रतिरक्षात्मक पोजीशनों को छोड़ देने के 
चाद सैनिकों पर कोई नियंत्रण नहीं रह्‌ गया था, ठीक उी तरह, जँसेकि कमिग 
डिविजन मे नहीं रहा था। न 
चीनियो को भी, लगता है, भारतीय सेना के उच्च कमान के अवेक्षित रवैये 
की पणं जानकारी थी--जैसे उन्हें मालूमथाकि भारतीय संनिर्कोकोकहींसे 
युद्ध न लड़ने के निर्देश मिले हुए हँ । हालाकि न्यामका चू की तड़ाईके प्रयम चरण 
मे चीनी एक पूरी डिविजन चैकरमएये आौरवे आक्रमण करनेके लिए अपे- 
लित प्रवलतर स्थितिमेंथे, पर भारतीय फौजोंकी पूर्णं निष्क्रियता देखकर वे 
निषएवय ही आशवर्थचकित हृष गे । हैरानी की वात ही थी कि सैन्य कारवार 
का केद्रविदु, व्रिगेड मृष्यालय, चीनियों की वदत रोकने के लिए कोई कदम उल ए 
विना अचानक खत्म हौ गया था। 
संभवतः उनके जासूसो ने उन्हे सूचितं कर दिया थाकि 4 संभागीय 
मुष्यालय के साय भी पहने जसा ही रग-ढग रहेगा भौर सेता-वोमडिला में वनात 
सेनिक लड़ाई नहीं करेगे । लगता है, किभीने विना युद्ध के इस विध्वं्को काफी 
च्छे ढंग से नियोजित्त किा था, अन्यया चीनिग्रो में इतना साहस नही थाकिवे 
पूर्णतः तैयार प्रतिरस्तात्मक स्थिति में वंठी भारतीय सेना से लड़ने के लिए इतनी 
कम संष्या मे संनिक भेजते, जवकि हथियारों मौर रणनीतिक चकानो की दष्ट 
से बहभररी तरह बलाभरकर स्थिति मेये! णायद उन्दँ यह्‌ विष्वास था कि भार- 
तीय सन्य दुकडों को नियंत्रित करने वाला संभागीय मुष्यालय खृद-व-खुद विघ- 
टित हो जाएगा ओर्‌ भारतीय सैनिक युद्ध के दूसरे चरण (नवंवर, 1962) मे 
तमाम फायदों के रहते हुए भी विना लड़ ही मैदान छोडकर भाग खड़े हगे । एक 
पूणं प्रशिक्षित ओर साधन-संपनन लड़ाकू सेना, जिसमें वाकायदा तयार खादयो से 
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म्रतिरसात्मक मोषा सिए परमे षु मैनिरः ये तया नका मनूनव एर यसम 
कमार कर रह्मा की विङनय। कतिषु को अन्द विग्वननीय सष्टीकरमः 
#। द्विषा जा सकना, भिवाय दमक क्रि उने दुर्मन का हमना हयनेमेष््नैी 
सपे देण काश्रतिरशात्मक मोचा छोदङर भागने का आदद दिवा सपा या 

४ की मधर संमावना प्रनत दयी हि प्विमो आद वीनी गुन 

चर्‌ एरिर ने अपने-अपने म्वायं सिदध करे के तिएुप्र्मर विरोध सरथो दे 
वावयूद अपन्न मे सहयोगं रिया वा मौर निश्ववले खन्द अपतरे उद्यो ममक 
सत प्राप्त हृई। नेहरू की गुटनि खेकषत्ना फी नीति रानौ रन प्रमावहीन द रई । 
उनको र्ट पश्चिमी तको सै हविवार मागत पृडे, जिव्री नीनियो की वह्‌ 
मालोचना कते माए ये । जरूरत पद पट्‌ परिचिमी ताकमे ही सच्चौ मित्र मिदं 
हृं जवि गुटनिरेक्ष शक्तियो ने मामूती स्वि दियाई। जहातत पेना फ 
मवध दै, 1962 के वाद सै पश्िमोनयुी गुट के वन्य अफमरयौ ते मेनी के मामर्नो 
कौ मपने अध्िकारमे से लिवा। न्यामकाच्‌ मे मिती विपलती केष्ण त्मा एकर 
महीने वाद सेला, डिराग़ जोग ओर वौमडिला की पराय मै चमक पुनरावृत्ति 
कौ द्रैखते हए यह्‌ सकेतं मिलता है कि तीनो जगह पर एर ही भात सस्या दारा 
नाल विष्ठया भया या, जितम तीनीं जगह समान डय ये निरेणत कर अपने 
मसूरो मे कामयावी हासिल दरी । पराजय से सवधिव सूरो कौ सक्षेपमे मप्र 
रवा जा सक्तादैः 

(1) न्याभकाचू मेषे त्रिमेड मुख्यालय विधति हमा था नक्रिवदा- 
लियन, जमाकि सामल्यत. होता रै 1 डिराण अमे भी पूर्णतया पटी तीका 
दोहराया यमा । 

(2) प्रियेड मुख्यालय को न्याभक्ाचू केः क्निरे एके समत भूमि प्रद 
स्यापित किया यया या । यह्‌ स्यान रमन्ीनिङ दृष्टि ते रपट बनुरक्षित था। 
यदा तक ङि भि छः वयं फे अनुभव वाता कोई कनिष्ठ कमादेर भद्रे भनु 
रक्षित ठिकाने को मुख्यालय के निए नही चुना, जवि किती ऊवे स्यान परया 
वटालिषन के भीतर ही किसी जह्‌ पर स्यापिन किथा जा सक्ता था 1 दमीतरहू 
4 इन्द विजन क मुक्षयालय मी कारौ अघुरषित स्वल भर स्पामििक्ि 
गमा, अवक्षि बहतर मौर वनी-वनाई पाईयो वाती स्थान उप्तं चा) उन 
घादयो के निर्माण पर दनीनियसे ने काफी गरहुनत कौथीत्तयादमशाम ॥ कारन 
सायन धयः कि श्‌ ये, एर इमे वावनूद उश्च इस्तेमाल तक नही शा 

गमा। 3 

{3} 7 पेड मुव्यालप भौर 4 इतक दिविङत मुटकतय परत उच्चर्‌ 
भौर मिम्नतर मुखमालयो से एतस्य सवार भय कर दत 1 गह्‌ कम वत 
परमिकषणो के विच था तया इते वियत उपकरण नष्ट हो रहे च 
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(अ 


(4) सेना में कौल के विलाक लगातार प्रचार दी सहावा जवकि वह्‌ सन्य- 
-परिचालन श्वैव के नजदीक तक नहीं ये ओर लयभग 100-200 किलोमीटर्‌ 
टूर तेजप्ुरमे थे। उन्होने कु हंद तकं वोमडिला की न्य काररवार्ईमें जरूर 
दवल दिया था, तेिन सेला की कारवाई में उनका कोई दखल नहीं या । 

(5) सेनां इस तरद्‌ का प्रचार किथाजा रहा था कि यल सेना को चड़ाई 
नहीं तडनी चाहिए, क्योकि सरकार ने उक्षकी ठीक से देवभाल नहीं की दै 1 

(6) 65 त्रिगेड मृघ्यालय में एक धुएं का घम तया कूठ गोलियां छोडी गद 
थीं । स्पष्टतः यह कामसेनामेंही या उसके नजदीक किसीनै भतंक फंलानिके 
उदेष्यते कियाथा। पक्षपातपूरणं जांच के कारण अंत तक इन लोगो फा पता नहीं 
चत सका । एेसा ही मन्य मुव्यालथों आरं दूसरे स्वानो पर भी घटित हौ सकता 
था। सेला से प्राप्त वाद की रिपोर्यो से संकेत मिलता था कि वहां जातंक जसी स्थिति 
उत्पन्न हो गई थी, जो मारतीय सेना मे वुसाए गए जासूसों का काम लगता था । 

(7) पूर्णतः संगठित मौर प्रतिरक्षित सेला पोजीशन. को किन्टीं अज्ञात 
कारणों की वजह से छोड़ दिया गया (जोकि आज तक एक रहस्य है} ! इस स्थान 
पर तनात सैनिकों के पास 15 दिन तके लड़ने के लिएु पर्याप्त साधन मौनूदये 
तथा वादमें भी हवाई मागं से उन्दं र्द आदि पहुंचा जा सकती थी । महत्व 
पूणं वात यह्‌ है कि यहीं पर भारतीय संनिकों ने 17 नवेंवर, 1962 को चीनियों 
के मते को प्रवलता से विफल कर दियाथ्‌ा । 

(8) नवंचर, 1962 मे भारतीय सेना चीनियो कौ अवेक्षा संख्या, अस्च- 
शस्व, रसद-आपूति भौर निक गुण (सभी सिपाही लड़का वर्गो से संबद्ध थे) 
की दुष्टिसे वेहुवर स्थितिमेथी। 

(9) एक मेजर जनरल सौर उनके परिचालन स्टाफ दारा अपनी फीज को 
पोषे छोडकर भाग जाने कौ वात को उच्चस्तरीय नौकरण्राहौं ओर सैन्य कमांडसों 
हारा जानेतवरक्लकर राजर्नेतिक भौर अन्य मामलों मे उलघ्चाय। गया । 

(10)हारके कारणों की जांच करने वाली सभिति का अध्यन लेफ्टि जन० 
ईडस्सन बूकसको घनाया गया, जो वारतीय कम मीर अग्रे च्यादा दिदत्तेये। 
यह्‌ वात भी सुतिदिति यी कि उनकौ जड़ कहीं ौर द, तथा वह णी ही भारत 
छदने का विचार कर रहर) 

. (11) जानि-समितति के समक्त गवाह के रूप मे बुलाए गए अफक्रो पर सच 
न वोलने फ लिए दवाव डाला मया या सच बोलने के लिए सुविदित तथा पेचे कै 
प्रति निष्ठा भावे रखने वाने अफ्रो को जांचके लिए बुलाया ही नहीं मपा! 

( 12 ) 18 नवंवर, 1962 को भुवह वास्तव में क्या-वया ठया था, दये 
मलिक ने भी उजागर नहीं किया ह, जवकि एक गुप्तचरी संगठन से सवद हने के 
नाति उन्दं उसकी निण्वित रूप से जानकारी रही होगी 1 
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च तकण ८ 
, पराजय पर संधित उपक वव सनकोदै ने निनैम कौ धरून 
लङने को इच्छा, कायरता, यौर तंथारोकीक्मीका कारय वर्‌ नीवा 
जा स्तता गती सिरर एक दिशा मे उय्नी रै--उच्वलतरीव भितरथान्‌ | 
अपन गुप्तचर सगटनके साय मतिर कोन केवत [7 गौर्‌ {£ नववरदौ 
हकीकत कौ तिस्वित जानकारी होनी वाहिए्‌ यौ, वत्कि उन्र यहभौ मातू 
करना चािए (५ किव क्वौ गौरक्रिम धकार हुमा! इम वनदे ममावनाने 
इनकार नही क्या जा कि घटना की ध्नवीनन करने ङे स्ति उनवर्‌ 
दधाव षदा, अन्यया प्रावा कीर जनके माथियो की भूमि कौ यद 
, विस्वृतत जाचनपद्ताल कौगरईदहोती तौ प्रधान प परथामीन नो कामदा. 
फोढ हीन के साय-साय अनेक रहस्य पर से बावरण उड मदना या ! एर विगनयत्त 
हतेन इच्लयू वाल्विन नै "द पूवर मां इटेतिजेमःमे विवाह : 
"एवेन इतेष मौर अमेरिकी गप्र प्रणासी द अन्य जन्मदाता 
नै दमियौ सान पहने यह ¶ूवनिुमान लगा लिया या किः सौभियन #० 
जी°वी० का सवि पटला उदेश्य सी° बाई० ए०, नेगनत मेक्प्रिदी 
एडभिनिस्टरेशन' मौर जन्य प्रधान सुफिया एरजेनिो मे पूमठ करना 
तया इनके कुछ कर्म्रादियो को पनी भोर मिला तेना टोगा ।” 
यदि धमैरिका गीर मोवियत सष के यौव दसा हो सका है, तो यह्‌ कल्यना 
करना किनि नही होना चाहिए कि भारतीय ग्ुद्धिया मटन सौद धारी 
मेता मै पुस कौ गई थौ मौर उट सपनी इच्छानुमार काम करने फे यादेग 
दिएग्एये। 
यह भी जातव्यदहै किसी० वाई०ए० मौरके० जीन वीऽ्के एेरोमे 
मेतसिको कै तीन राष्टरपति (सी० याई० ए०), मित्रके करटमव्रीके० जीन्वीर), 
इक्दर कौ कम्युनिस्ट पार्टी के भव्यम (सी वाई० ए०) तवा महत््पुयं पदो 
प्र आसीन स्नैक लोग रह चुके है । माप्त कौ नाजुक मीमां के रहने निरथपरवाद 
रूप स, हमारे यहा उच्च निक अफमर हौ लव्य रहे हणे, कंयोकि उनके माव 
अमानी से समक्ता करिया जा सकता था । अपनी विदल यात्रार्जोकं दौरानये 
यफमर स्वेध्रष्ठ निभाना होते है--उनङी जाती-मानी कमङोरिषो तया उन 
प्र भेकुश रसने की किमो प्रणक्ती के ममाव के कारण)। 
भारत पर इस तरह कौ प्रराजय थोपने मे विदेभी एर्ोनिपो की कपा दिल. 
वस्म यौ, यह समक्नना कटिन नी है । नेष के च्ासनकाल मे भारत गदति 
आदोलन कौ भगचिनं केर रहा चा । नेहरू को बंवराटरीय राजनीति मँकाफी 
स्मिथ | भाप्त के संनिक दृष्टि कमो तया मोयोयिक विकावक्रे भयम 
के वावनूद उन्होने कत्यना कौ कि वह्‌ अतरटरिय रजनीव कौ थभा 
धित कृद सकते है । कोरिया बुद्ध के दौरान मासतीय रवेया, यध कै वाद देग-यत्या" 
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वत॑न मे इसकी भूमिका, स्वैक संधय कै दौरान विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप कौ कड़ी 
निदा, ङ्स के प्रति शरुकाव (जसाकि मिग विमान समङ्लीतेमे प्रकट हुमा था) 
सभी ने मिलकर भारतके प्रति विसरेध का वातावरणर्तयार करदियाथा) कृष्णा 
मेनन के रवये ओर अक्वड़ तरीकों के कारण क्रेत पार्टीमे ओर बाहर उनका 
विततेध वह रहा था } उन्दने अपने अनेक शन्‌ षैदा कर लिए थे! कोर कमांडर 
के र्य मे कौल कौ नियृक्िि ने विसेधी विदेशी एनेँसियो के काम को भौर आसान 
चना दिया ! उन्हँ भारतीय सेना का पश्चिमोन्मुखी उच्च अफसर वगं पसतंद नहीं 
करता था अतः विदेणी एनँसियों के लिए अपनी योजना को कार्यान्वित्त करना 
तथा वादर्भे त्यों पर पर्दा डालना सृलतभटहो गया। 

गुटनिरपेक्ष आंदोलन ओर विशरेपकर व पांचवें दशक के दौरान णुरूकी गई 
नेहरू की विदेश नीति के प्रति अमेरिकी प्रशासन काफी नाराज यथा) त्रिटेन ओर 
फरंस भौ भारत की विदेश नत्ति से खुण नहीं ये । उन हालात म श्रायद पर्विमी 
सरकारों के हथियारों यानी खुफिया एर्जैसियो को कुष खास कामं ओर लक्ष्य 
सपि गए होगि । जाहिर दै, उन्हें अपने काम में उत्तेखनीय सफलता प्राप्त हई । 

जसेद्ी भारत का चीन के साय सीमा-संपपं णुरू हुमा, इन एजेसिमो को 
अपना काम शुरू करने का मौका मिल गथा ! पहले चरण में एक शानदार लड्ाक्‌ 
फौज को उसके उच्च कमांडरों मौर अफसरों द्वारा न्यामकाच्‌ मे युद्धके लिए 
लगाया गया} इस फौजको काफी बुरे हालात मे लड़ाई लड़ने को मजन्रुर 
किया गया। वाद में सेला भीर वोमडिला में, जहां हम भत्यंत लाभकारी स्थिति 
भ ये, सेनाओं पर वड़े अव्याष्येय ठंय से पराजय थोपी गई! 

गुटनिरयेभ्न आन्दोलन के मृह पर कालिख पोतन के अपने उदेश्य मे सफल 
होने के वाद, पशिमी गृप्तचरों का उदेश्य पूराहौ चूकाथा। नेहरूने अमेरिकी 
मदद मांगी भीर उश्रका स्वागत किया} अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मेँ नेहरू कौ छवि 
को गहरा भाघात पहुंचा, कृष्णा मेनन को रक्नामंत्री का पद छोडना पड़ा । निश्चय 
ही नेहरू यट समञ्र चुके थे कि अव अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कञेर विचार व्यक्त 
करना व्यथं है। वादके वर्पो उनके व्यवहार से यह्‌ वात स्पष्ट होती थी। 
चीन भी भारत को मपमानित करने भौर एशिया की प्रवलतम शक्ति वनने का 
उदेष्य पूरा कर चूकाथा।उते यह्‌ सफलता संभवतः भारतीयसेना भें घुस देश- 
द्रोियों की मदद से मिली थी । उन्दं अव एक जागरूक देण दिखाई दिया, जो 
विघटित होने के चजाय एकसाथ उठ खड़ा हुमा था, लेकिन देण की आंख वहते 
देर खली थो 1 युक्रान पहते ही पहुंवाया जा चका था । मंतराष्टरीय स्तर पर 
भारत अपना स्यान सौर प्रतिष्टा गंवा चूकाथा। 

. हिमप्लय कौ लांघकर निकलने की व्यावहारिक कठिनाई, नेफा पर कल्सा 

करने कौ व्यर्यता, मामले को लेकर साम्यवादी शक्तियो मे मतभेद मौर भारतकी 
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परिदिष्ट 


परिशिष्ट "कः 


मारत-चीन संबंधों पर 1950 मेँ सरदार पेत षार 
जवाहरलाल नेहरू फो सिला गया पत्र । 


मेरे भहमदावाद से लौटने मौर टक उषी दिन, भि 15 णिगदमी प्र 
सूचना पर, मवरिमढलीय बेखवा मे उप्यित हनि फ वाद ते, निके पिष दरु गे? 
हैकि र्म सभी कायजति नहो पठ़पायाथा, पै तिच्यत की सम्या दरगभीणाि 
विचार कर रह हूं । यै समन्षता द पिः हत सम्बन्ध मे भप गरण्निष्वागे उट ग 
विचारो से आपकी भी अवगत कराद्‌] 

मैने चिदेण मघ्रालय ओर पीकिग मे हमारे रातू पया उफ भाप्यगने 
चीनी सरकार से ए पत्र-व्यवहार श करय ध्यानपूर्वं पादै । #ते दय पत 
श्यवहुएर को जटा तक समव हो सका द, सपने राजदूत मीर पीती गदकफादक शि 
मै अध्ययन करने का प्रयास किया टै । पर अफलो दै कि भप्ययणे कै यादं 
मै कोईमभी अच्छी धारणा नही बनती । 

चीनी घरकारने यने गातिमयदरादो षी पोषा कटम्‌ यष्ूतकी 
फोशिणशकीहै।मेरानिजी विचारय टै मि य तिय्वत की गम्या कोर्गाति- 
पूवक सुलन्ननि की श्च्छा प्रकट कर हमारे रानेदरलं कं मनम एकः पटा वार 
विश्वास पैदाकरं मं स्त ट्ट) 

दमभे कई सेट्‌ नही टौ मक्ता कि द्रम पत्रव्यवदाद क द्रीगम कीतका 
पत ध्यान तिव्वन पर माकमणकरतं की गौर सगाद्राद वै दतनवीतष 
पचा ह ङि चीनि्यौ का अविम कदम विग्वागवतु गे बृ कम मदी 

शमम ददी यह्‌ दै कििव्वती सौय मयद्‌ विग्वाम देष! व दरमार 
मामंद्नन मे तना पमद करते दै, बौर दय उन्द्‌ चीनी दूटनीति क गाय दा भीनी 
विद्रेष यै बदर नद निकाल काद्‌ ह 1 सवीतनेम स्थितिमेव द्रवि दिद्न 
दसादरमामाको नही द्धा पाषएय। 

हमारे पदर चीन की नीहि वीर गनिविधियी श्च श्यी शरीर 


अौचित्व प्राप्त करने फ लिए वड़े आतुर ह! जंसाकि विदेश मंत्रालय ने उनको 
दिए एक तार में उल्लेख किया था, भारत की ओर से उनके हारा चीनी सरकार 
को लिषे गए एकदो पदो मेँ दृढता का अभाव भौर अवांछित क्षमाभावे टपकता 
था। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति तिव्वत में त्रितानी-जमरीकी चालोंसेचीनको 
होनेवाले तथावकथित्त खतरे फी वात पर विश्वास करेगा, यह्‌ कल्पना करना भी 
असम्भव ह । अतः यदि चीन इसपर विश्वास करताहै तो निश्चय ही वह हेम- 
पर विलकूुल यकीन नहीं करता भौर हम व्रितानी-ममेरिकी कूटनीति या चालका 
मोहरा समस्ता है । आपके हारा प्रत्यक्ष प्रस्ताव करने के वावजूद यदि चीनी यह्‌ 
भावना रथते हतो इससे यही संकेत मिलता है कि यद्यपि हम तो चीन कौ अपना 
मित्र मानते है, लेकिन चीनी हमे अपना दोस्त नहीं समस्ते । “जो उनके साय नहीं 
है, ये उनके विरोध में ह--” एेसी कम्युनिस्ट मानसिकता होने के कारण यह्‌ 
एक महत्वपूर्णं संगेत है जिसपर हमें पर्याप्त ध्यान देना होगा । 

पिले कई महीनों से चीन को संयुक्त राष्ट संघ में प्रवेश दिलाने के लिए 
ख्सी गुट के अलावा हम विलकरल अकेले प्रयास करते रहै ह । उसी तरह अकेते 
हमने प्रयास करके फारमोसा कै प्रश्न पर अमरीकी आप्वासन प्राप्त किया है। 
अपने वारे में चीनियो के मनोभावों को शांत करने, उनके संदेहो को दूर करने, 
तथा अमेरिका, त्रिटेन मौर संयुक्त र्ट संघ के साथ पत्र-व्यवहार या वार्तालाप 
वैः समय उनके हितों के समर्थन की हमने हमेशा हर सम्भव कोशिश की है । 
तेकिन इन सवके चावसूर चीन हमारी निःस्वार्थता के प्रति भाएवस्त नही है । वह्‌ 
अभी तक हमे शक की नजर प्ते देवता है, भौर उफी पूरी मानसिकता हमारे 
प्रति शायद विरोधमिभित अविश्वास से ग्रस्त ह। न 

मसे उम्मीद नहीं है कि हम चीन को भषने अच्छे इरादों, दोस्ती भौर सद- 
भाव से भौर स्यादा आएवस्त कर सकते ह । पीकिग में हमारे राजदूत दोस्ताना 
व्यवहार कायम करने कै लिए पूतः उपयुक्त व्यक्ति ह, पर लगता है, वह्‌ भी 
सीनियों कैः रवैये फो यदल पनिमें असफल रैर। चीन का आखिरी तार 
अशिष्ट आचरण है । इसमें तिव्वत में चीनी सेनाओं के प्रवेण पर हमारे विरोध 
कान केवल रुखारई से जावि दिया गया है, वत्कि यह्‌ अविवेचित भआरोपभी 
निहित दहैकि हमार रवंया विदेशी प्रभावों दारा निर्धारित होता रहा दै । 

धसे तौ फटी उजागर होता है कि हमसे कोई दोस्त नही, बल्कि एक सम्भा- 
वित शप्र. वात करर्हादहै। 

धसी पृष्ठभूमि भँ हमे अपनी नई समस्पा पर विचर करन( ह । ताकि 
हम जानते दै, तिव्यत के तप्त हौ जानि के वाद चीन वदृकर हमारे दरवाजे के 
करीव पंच चु हे । परे इतिहास मे ठम अपनी उत्तरूर्वी सीमा के प्रति 
शायद ही कभी चितित रहे होगे । उत्तर से अने वाते किसी भौ खतरेके विलाफ 
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हिमालय एकः मभेच दीवार कौ तरह माना जादा रहादै। हमरे षाय द्द्‌ 
कं शूप म एक दोस्ठ या, जिसने कभौ परेशान नहु {क्व । चोनयो ते मौ न्नं 
केवारेमे हमे कभौ उलघनमं नही दावाथा) 

1914 में हमने ्षिच्वव के माय एक ममञ्नौता विया या विमद चनद 
मघली सहमति भ्रक्ट नही को । तिव्वत केः माय म्बत समसो कर द्मे ष 
तरह से उपस्कौ स्वायत्तता को स्वीकार दिया या मंमववः निधकर 
जरूरत बाकौ थी । वह थी चीन कै प्रतिटृस्तासर। भायद मधिगान्य ढे ष्य ॐ 
चीनी व्याघ्या भिन्न है । अत. यह्‌ ठम आमानी मे मंदा नग मक्नै द, चीन जनै 
टी उन समी सनुवंधो कै ग्रति मप्नी अस्वीहृति शकट करेया ज विन्यय > दनम 
साय पिष्टे वपों मे किए 1 इमका सीधा यये है तिवत के माय ङिदुम्यु मनौ 
सीमा-सम्बन्धी मौर व्यापारिक समस्तो का स्वाह हौ जाना, विनम्र हन निने 
आधी शताब्दी से ममते करते रहे है । 

चीन मव विभक्त नही रह गमाहै। यह्‌ मञघ्रुत बौर मंग्टिनिटै। उनरी 
ओौर उत्तरूर्वी भाग के दिमालयक्षेत्रमे हमारी सौमापर जो जनवाद, वट्‌ 
मस्छरतिकः भौर जातीय दृष्टि से तिव्वतियों मौर मंगोलिवादो से भिन्न नटीं है 

सौमा की अपरिभापित स्थिति तथा उमपर तिच्वतियों गौर चौनिर्यो त्र 
मिनत्ती-नुलतौ जनसंष्या कौ मौजूदगी, भारत बौर चौन के वीच मम्भावित सथं 
कै लिए प्ति कारण ह। हाल का कटु इतिहास भी यह्‌ वताता ट कि साम्पवाद 
साप्राज्यवाद का कोई परिर्षक नहीं है, गौर साम्यवादी भौ माप्राज्यवादौया 
भ्रत्य लोगं जितने ही भच्छे या पुरे होते हँ ! उ संदभं मे चीनिमो के मपरे दिमा- 
लयकीहमारौ ओर वापीः लानो तक हौ सौमित नही है । उनङौ गदर आमाम 
कर महृच्वपणं हिस्सो पर भी लगी है । 

उनकी महच्वाकांक्षाए वर्मा मे भीर! वर्माकौ दिक्कत मीर प्यादादै, 
परयोकि इसके इद -गिदं कोई मैकमेटोन सादनं नही है, जिसके अभाव भें किसो प्म 
क्ौतेका आकार भी वनना मुश्किल है । 

चीनी दावेदारी भौर साम्यवादी साप्राज्यवाद पल्विमी शक्तियो के 
विस्तास्वाद या साप्राज्यवाद से भिन्न है । यह निडढान्तवाद का लवादा पहने दै 
जिसको वजह से यहं दस-गुना यधिक खतरनाक हो जाता है । संढान्तिक विस्तार 
कै आवरण मे जात्तिगत, या्ट़य गौर रेतिहासिक दावे ष्पि हए है । 

अतः उत्तरी मौर उत्तरी क्षेत्र से वाने वाला तद्य साम्यवादी ही नही 

साभ्ान्यवादौ भी है 1 हमारी सुरा को पश्चिमी गौर उत्तर-पश्चिमौ तरे तो 
पहने को तरह प्रवल है ही, उत्तर गौर उत्त रवं से भौ एकं नया खतरा उत्पन्न 
हौ गया है । भत. शताष्दियो के वाद पहली बार भारतीय प्रतिरक्षा को एक साय 
दो भोलों पर केद्ित होना पड़ेगा । अमी तक हमारे परतिरमा क मापदड पासवान 
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से श्रेष्ठता के अनुमान प्र माघारित होते रहे हँ । 

अपनी गणना मेँ हुम अव उत्तरी मौर उत्त रपू सीमा पर ककते साम्य- 
वादी चीन पर नजर रखनी होगी । इस साम्यवादी देश्च के निश्चित इरादे भौर 
महत्वाकाक्षाएं हं तया यह किसी भी तरह हमारी भोर दोस्ताना रुव अपनाता 
प्रतीत नहीं हता है । | 

उस संभावित कठिनादग्रस्त मोदे के राजनतिक पक्ष परभी मैने विचार 
कियाहै। हमारी उत्तरी गौर उत्तरूर्वी सीमां के मंतगंत नैपाल, भूटान, 
सिकिकिम, दाजिलिग भौर आसाम के आदिवासी क्षेत्र जते है । संचार व्यवस्था की 
दुष्टि सेये क्षेत्र कमजोर स्थल ह । अचिच्छिन प्रत्तिरक्षी मागं मौनूद नही ह । षुस- 
पठ की गुंजादस लगभग असीम है । केवल कु ही मार्गो पर पुलिस संरक्षण 
उपलब्ध है} स.भवतः वहां भी हमारी चौकियो पर पर्याप्त मात्रा में सिपाही नहीं 
ह। 

इन इलाकों के साथ हमारा सबंध किसी भी तरह नजदीकी भौर धनिष्ठ 
नहीं है । इन भागों मे रहने वाते लोगों की भारत के प्रति कोई स्थापित निष्ठ 
या वफादारी नहीं है) यहां तक कि दाजिलिग गौर कलिमपोगक्षेत्र भी म॑गो- 
लियाई समर्थन भावना से मुक्त नही है । पिष्ठले तीन वर्पो म हम नागाओं ओर असम 
कै दूसरे पटाडी आदिवासियो त्क अपनी कोर्ट उतलेखनीय पहुंच नहीं यना पाए 
1 गरुरोपीय धरमंप्रचारकं ओर अन्य यात्री उनसे मितते-जुलते रहै द, पर उनका 
प्रभाव किसी भी तरह भारत या भारतीयों के प्रति मेतरपूणं नहीं है । सिचिकममें 
कु समय पूर्व राजनैतिक उत्तेजना उत्पन्न हुई थी । वहुत संभव है, वहां भव तक 
मरसरंतोप व्याप्त हो । भूटान अपेक्षातर श्रांत दै पर उसकी सतिव्वतियों कै साथ 
जातिगत समानता समस्या हो सकती है । नेपाल वल के सहारे टिका हुमा एक 
कमजोर भौर अत्यतेत्रीय राज्य है । आधुनिक युग के प्रचुद्ध लोग अलग से नेपाल 
की मौजूदा व्यवस्था के विलाफर्है। 

इन परिस्थितियों के रहुते जनता को नये खतरे के प्रति सवेत करना या उसे 
प्रततिरसनात्मक दृष्टि से च्यादा मजन्रूत वनाना निश्चय ही एक वहत किनि कार्य 
है। इस कटिनाई पर काद्र पाने के लिए प्रबुद्ध दृता, शक्ति गौर स्पष्ट 
नीति की जरूरत दै । मृज्ञे विश्वास है कि चीन भौर उसका प्रेरणाल्लोत सोवियत 
ख्स, उपरोक्त क मजोरियो से लाभ उठने का कोई मौका नहीं चकमे } वे इससे 
दोनों तरफ का फायदा उठाएुंगे--अपने सिद्धातो के जमल मेँ तया अपने म॑सूबो 
यो पूराकरने म 1 अत्तः मेरे विचार के अनुसार एेसी स्थित्तिमेनतो हम आत्म- 
संतोपी यने रह सक्ते है, मौर न ही अनिश्चिता में जी सकते 1 हमे एक स्पष्ट 
विचार बनाना होगा कि हुम क्या चाहते ह तवा उत प्राप्त करे के लिए कौन- 
कीन-स तरीक मपनाएुगे 1 जपने उदेश्यों गौर कदमो को नियोजित करने संधी 
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कोई भी हिचक्रिषाह्ट सा निणयिक्तता फा अभाव हमे निश्चित सपमे कमजोर 
दनाएगा मौर विलकुल स्पष्ट दिखे रह पतरों को बदावा देगा । 

इन बाहरी वतय के साय-माय भव ह्मे कृ गभीर माति भमस्या्ौ 
भी जुञ्चना प्ड़ेगा। म पहले ही इन मामो मं गूप्ठनरी व्यते दवाय मूल्यांदन 
करये को कहु चुका हं । भव तक भारतीय कम्युनिर्ट पाटी को विदेशी कम्बुनिटो 
स पकं करने मं तवा उनसे हधियार मौर साहित्य मादि प्राप्त करने मे एटि 
नाई अनुभव होती रही है 1 उन्हे कठिन वमो गौर पारिस्तानी सौमार्मो ठया तवे 
समूद्र मागं से जूह्लना पडता था 1 

यत्र उन्हे चीनी सार्म्यवादियौं या भन्य विदेशो साम्यवादियो तकर पटूयनेषेः 
तिए भपैकषोतर भासनि रास्ते उपत्तव्ध होगे} जामूमो ओर केम्यूनिरस्टो फो धमरपटं 
अव आसान हो जादुगी । तेलगाना सौर वारगच के इकक-दुकके साम्यवादी एकिना 
के बजाय, मव हरम उत्तरो ओर उत्तर-पूर्व मीमाओं पर अपनी मुर कैः विष 
साम्यवादी खतरो सै निषटना होगा । हनं केत्रौ मे साम्यवादी भपने मस्र-यस्थो 
अर गौला-वारूद.फे लिए आसानौ से चौनके शस्म्रागारी पर निर्भर र्ट्‌ सक्तेषै। 

अतः यह्‌ समूची स्थिति अनेक समस्याथौ को उठती है जिनके तिर हुमे णौघ्र 
निर्णय लेना यावश्यक है जँसाकि मनि पहले कडा है, हमे भपनी नीति कै र्टेण्य 
तयकरनेटहै, सायही वे तरीके भी, जिनी मदद ते हम समस्या ते विस्तृत सूप 
ते निपट सरक । हमे अपनी प्रतिरक्षा नीति गीर तैयारी के वारम ही नदी, वत्ति 
मातरिक सुरा संवधी समस्या पर भी विचार करना है जिनके लिए हम एकः 
क्षण भरी नही गवा कषकंते । हमे सीमावर्ती भागौ मे कमजोर दिकानो की राजरनंविक 
भौर प्रथासनिक समस्यार्ओो से भी निषटना होगा जिनका र्म पहतैहीजिकरकर 
चुक्यद) 

मेरे लिए यह्‌ बिलकुल ग्भव है छि इन समस्याओो को मँ यहां सपूर्णता वेः 
सायं रख सक्‌, तयापि मे कु एसी समस्याज का नीपे उल्नेख कर गा ट, 
जिनका, मेरे विचार मै, भीघ्र ही हल निकालना चाहिए । इन प्रु करे कै लिए 
हमे पनी प्रशासनिक भौर संनिक़ नीतिया तथा तरीके तय करने ह 

(क) भारत कौ चीन स सष्दी मौर अदस्नी खतरे का सैनिक भौर 
खुफिया मूल्याक्रन । 

(व) सैनिक स्थिति का मघ्ययन तथा फौजौ को जरूरो ढगमे मनात करना 
शास केर उनक्षंत्रो मौर भागो का सुरक्षा प्रवध जहा विवेद को समावना दो । 

{य) हमारी सेनां कौ शक्ति का मूल्याकन तथा नये चतरो को देखन दए, 
मदि्ल्यैहोतो, थल सेना मे छटनी को भषनी योजना पर पुमविचार ) 

(व) प्रतिरस्षा सवधी सपनी दीेकालीन मावश्यकतराभो पर विचार करना । 
मेरा अपना विचार टै, जब तक हम स्वय को भस्तर-प्रस्वरौ ङौ आदति मे भावस्तं 


सप 1१९९ 


नहीं कर लेमे, हमारी प्रतिरक्षा स्थिति लगातार कमजोर रहेगी भौर हम पश्चिम 
आर उत्तर-परश्विम तथा उत्तर गौर उत्तर-पूवं मे उत्पन्न दोतरफा खतरोचे 

(€) संयुक्त राष्ट संघ मे चीन के प्रवेश का प्रश्न । चीन दारा हमको दिए 
गए दो टक जवाव त्था तिव्वत्त से निपटने के लिए दतके दास अपनाए चए तरीके 
को देखते हए मृघ्नं शक है कि हम उसके दावे का भौर अधिक समर्थन कर सकते 
है ! कोरिया यु में चीनके सक्रिय भागलेनेके कारण संयुक्त राष्ट संघसेउसे 
निष्कासित करने के लिए संभावित खतरा रहेगा । हमे अपना रुख इस सवाल 
पर मी अवश्य निर्धारित करना चाहिए । 

(च) अपने उत्तरी गौर उत्तर-पूरवीं मोर्चो को मजबूत वनाने क लिए उठाने 
योग्य भावश्यक राजर्नत्तिकं भौर प्रशासनिक कदम । इसमे पूरी सीमा शामिल 
होगी यानी नेपाल, भुटान, सिक्किम, दाजिलिग गौर असम के आदिवासी क्षेत्र । 

(छ) इन क्षेत्रो मे तथा सीमावर्तीं चौकियों के वीच संचार साधनो, सड़क, 
रेल, वायु मीर वायरलेस में युधार। 

(ज) सीमावर्ती चौकरियों पर गुप्तचरी भौर पुलिस व्यवस्था । 

(क्ष) हमारे वासा मिलन, ग्यांम्त्से गौर नादुगमें हमारी व्यापारिक चौकियों 
तया व्यापारिक मार्गो की सुरक्षा हेतु तिव्वत में तैनात हमारी फौज का भविष्य । 

(न) मकमेहोन लाइन से संवंधित नीति । 

ये कु एेसे प्रश्न ई जोमेरेदिमागमेंउठ रहे हु संभव, इन प्रए्नो पर 
विचार-विमशं हमे चीन, रूप, अमेरिका, व्रिटेन भौर वर्मा से मपने संवधोके 
वारे मं कुछ भौर विस्तृत प्र्नों तक ले जाए । हालांकि ये प्रष्न सामान्य प्रकृति 
के हौगि, पर इनमे कुठ मूलतः काफी महत््वपूणं भी हो सकते हैँ । उदाहरण के 
लिए हुम इसपर विचार करना पड सक्तादहै किवर्माको चीनसे निपटनेके 
त्तिएु मजबूत वनाने हेतु हेम उसके निकट सहयोगी यने या नहीं । मँ इस बात की 
संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि हमपर ताकत का इस्तेमाल करने से 
पूवं चीन वर्मा पर ताकत इस्तेमाल कर सकता दै । वर्मा के साय उसकी सीमा 
पूर्णतः सपरिभापितत है मौर चीनी क्षेत्र चीनके लिए समस्या को आसान वना 
सकते है । इसलिए वमा पर उनका ध्यान पहले जा सकत्ता है । 

मेरा सुक्ञाव है कि इन समस्यामौ पर विचार-विमणं करने के लिए हम शीघ्र 
ही भापस मे मिलें तया फसला करे कि हमे तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए गौर 
अन्य समस्या्भो के तत्काल भध्ययन के लिए निर्देश दे ताकि उनसे निपटने के लिए 
शीघ्र कदम उठाए जा सकं । 

त "सरदार पटेल करि्पोरे्, 1947-50,' माग 10, नवजीवन पन्तिशिग हाउस, 
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परिभिष्टच्छ' 


मारत-चीन स्वधे : महत्वपुणं तिथियां 


1953-1959 
1; मयं, 1959 
3 सप्रस, 1959 
सिततिवर, 1959 


भकतुवर, 1959 


1960.-62 


1961 
जून, 1962 


भूताई, 1962 
अम्ते, 1962 


8 हिवबर, 1962 
14 सित्तबर, 1962 


(सैन्य पक्ष) : नवंदर 1962 तकं 


--चीन दाय सीमा उत्तंधने की षुटपृट पटना । 
--दताई तमा का त्हामः वे प्रस्यान। 
--दतताईं लामा तोय पृहे, उन्हे रागनतिभः शरणं 
भरिली। 
पहली वार चाऊ एन-ताईं द्वारा नेष प्र दादा 
जतलाना! 
--4 इन्र दिविज्ने का भम्बानासे तेचपुर, यमम वै 
लिए भ्स्यान॥। 
--चैफा, नागार्तंड ओौर पूर्वी पराक्स्ताते कौं देखमालङे 
लिए एच° कयुग तमे वरकोरकौ स्यापना। 
---सीमा-सङ्क-निर्माणि का गहु कार्यव्रम, तव्यं तक 
वन-टक' सडक वनी । 
--नेफाम 2 इन्फेटरी त्रिगेड तैनात । 
--4 इन्फटरी डिविरन द्वारा तोकागर कौ ममागौय 
मर्म॑स्यलके श्य मे मन्या देना। 
---भारतीय संनिको का ढोता पर कृन्जा । 
--र्स के साय मिग समजलौते मे भारत-रमोरकी सवधा 
भ तनाव उत्पन्न होना 1 
---चौन द्वारा पागला बोटी प्रर कन्न! 
--वीनियो द्वारा दोला चौको को धरना! 
-पजाय बटालियन कौ दोला पोश्ट जाने का जरर 


15-16 ्षितेवर, 1962--62 इन्र त्रिभेड का तेजपुर षटुचनः । 


21 शरिततषर, 1962 


पतवर --ओतला चौकी हमने काक्र ज्र 
र ‡ 1 व उतर चौकी एर हमला, हम 


4 अतूवर्‌, 1962 = --जन० कौल कौ जौ० भौ सौ° 1४ कौर मनोनीत 
किया जना) 
5-10 अक्तूबर, 1962 ढोला कषेत् मँ कौल को यात्रा । 
10 मक्र, 1962 --दोनों पको दारा मार्ट यौर मीडियम मणीनगनौं 
का प्रयोरा किया जाना) 
11 अक्तूबर, 1962 --कौल का दिल्ली प्रस्थान । 
{2 अक्तूबर, 1962 --यागला चोटी को मुक्त करने के आदेश रद्‌ । 
13 अरवतूवर, 1962 --चीनियों को खदेड़ फँकमे संधी नेहरू का वक्तच्य । 
18 अक्तूबर, 1962 --कौल वीमार भीर उनकी दिल्ली वापसी । 
20 अर्वतुवर, 1962 --न्यामका चू में? इफ ब्रिगेड पर चीनियोंका 
हमला 1 
--मिसामारी मे 4 उन्फंटी डिविजन की कमान के तहत 
62 त्रिगेड का मुख्यालय रखा जाना 1 
23 अवक्तूइ२, 1962 --65 इन्फेदी त्रिगेड का मुख्यालय मिसामारी मे । 
25 अक्तूवर, 1962 --48 त्रिगेड के मुख्यालय का मिशामारी पहुचना । 
27 अच्तूवर, 1962 --65 इन्फट़ी त्रिगेड का योमडिला में मुष्यालय । 
30 अक्तूचर, 1962 --65 त्रिगेड का मृख्यालय डिरांग मे। 
1 नवंवर, 1962 --4 संभागीय मुख्यालय द्वारा डिरोगं मे काम शुरू1 
3 नवंदर, 1962 --मेजर जनरल पठानिया का आगमन । 
6-8 नव॑वर, 1962 --48 त्रिगेड वोमडिला में केद्रित । 
8 नवंबर, 1962 --राष्ट्पति की नेफा-यातरा | 
10 नवेवर, 1962 --पूवे भौर दक्षिण-पूरवं दिशा कौ ओर चीनी सन्य दस्तों 
की कथित गतिविधियां । 
14 नवषर, 1962 --पद्वकारो की डिरंगसेला-नेफा यात्रा 1 
14 न्॑वर, 1962--एफ० एन०--सेला पर चीन के चार हमलों का करार जवाय 
--डिरांग स्थित 4 संभागीय मुख्यालय में वैठक--कौई 
निर्णय नहीं । ` 
--ए० एन०--डिसांग गांव--मून्ना कैप के निकट सार्णावि- 
रोधहटानेकेतिषु टैकोंके साथ दो कंपनियो-- डोगरा 
वटालियनं त्तया एक केपनी मद्रास वटालियन--को भेजा 
जाना! 
--62 त्रिगेड दारा पीले हटना आरंभ । । 
18 नवंबर, 196 2--मुवहु 6 यजे जनरल भाफिसर कमांडिग डिविजन दारा सन्य 
कारवाई देखने के लिए टिरांग जोग माति को जाना 
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4 दफौ हिविडन्‌ यौर 65 इन्दी द्रिगेह $ मुष्यातय 
विति 1 # 
62 दर्पद दविभेह कः मुख्यान भी विपरित | 
20 नवर, 1962-- चीन दवारा एवपक्ीय यृदविराम कौ धोपणा 1 
2] मक्वर, 1962--जन० चौधरी दारा स्यत-देना य पद ग्रहण । 


उपयुक्त तिथियां व्यक्तित जानकारी, सरकारी प्रकाशो आरे प्राशि 
पस्तकौ मे उपलब्ध अको परमाधारित्रदै 


परिशिष्ट "ग" 


मारत-चीन युद्ध 1962 
कमांडर मौर उनके प्रधान स्टाफ अफसर--कामेग फ्ररियर विन 


भारतीय सेना 


4 इन्फेटी डिविदन मुख्यालय (राग योग के नजदीक } 

मेजर जन० ए० एस ० पठानिया, एम० वी° सौ०, एम° सी०, जी० भो° 
सी०,। | 

तेपिट० कनल (वाद मेँ त्िगेडियर) मनोह रसिह्‌, जी° एस० ओ०-1 (परि- 
- चालन) । 

लेपिटि० कर्नल णमशेरसिह्‌, ए० ए० भीर क्दू० एम० जी ० । 

त्रिगेडियर (वाद मे मेजर जन०} गुरवक्णरसिद्‌ गिल, कमांडर तोपखाना 1 

मेजर (वाद में मेजर जन०) नरिदिरसिह, जी ° एस्॒° ओ०-2 (परिचालन) । 

मेजर (वाद मै लेपिट० कर्मल) सी° एम० गुप्ता, जी° एस° भो०-2 
(गुप्तचरी) । 

डिरांग जोग मे 7 कंवलरि स्व्वैद्‌न के 5 हुलके टेक । 

सिगनस रेजीमेट के विभिन्न घटक, इंजीनियर डिरंग मे ई० एम० ई० 
शिविर के कर्मचारी तथा सेनिक । 


अनुमानित संख्या = 2000 संनिक 


48 इन्फटौ व्रिेड--वोमडिला 

प्रिगेडियर गुरयक्णसिह्‌, कमांडर । 

मेजर (वाद मे व्रिगेडियर) एम० एत ० रावतःब्रिगेड मेजर । 

लेपिट ° कनल (वाद में कर्नल} जयर्सिह के नेतृत्व मे 5 गाई । 

लेपिट० कर्नल (वाद कर्नल) एम० एस० वराडके नेतृत्वमें 1 सिख 
लाट शन्फटरी वटालियन 1 . 

लेपिट ० कर्नल चंद्रन के नेतृत्व मे 1 मद्रास वटालियन । 

एक प्लाटून मीदियम मसीनगन्‌ 1 


य्‌-10 


एक दस्ता--दतकै टैक (3 टंक); 7 फैवलरि 1 

दो भाध्तिरि वैटरियां (तोपखाना) । 

ए०एस्° सी० के घटक, चिकित्सा दल, ई० एम० ई०; मासाम रद्रफटपं 
अौर सीमा सद्क इंजीनियर 1 व 

अनुमानित संष्या = 4,000 सैनिक 

62 हृनफंदरी प्रिगेड- तेता 

वरिगेदधियर हयौशियार सिह, कमांडर । 

मेजर जै° डी° दत्ता, त्रिगे० मेजर । ¢ । 

मेजर एेग्जँदर, डी ए एर भौर कपू° एम जी० । , 

नेपिटि० कनल (वाद भें मेजर जन ०} वी° एम° भटाचायं के नैतृत्वमे 4 
मढृवासे वटालियन । 

सेपिट० कनल मार० वी° नदा (गृद्धम मरि गए) के नेतृलमे4 धिव 
तार्दद इर्य वटालियन। 

नैषिदि० करेल (वाद मेद्रिगेहियर) ए० आर० ईरानी के नेतृत्व मेँ 2 
शरि लार्ण्ट इन्फंटरी वटा्तियन 1 

लेपिट० करनेल वी० एन० मेहता (युद में मारे गए) के नेतृत्व मे 1 सिख 
लाईट एरन्फेटरी वटालियन । 

लेपिट० कनंल एम० एत गोवे राय के नेतृत्व मे 13 डोगरा बदालियन, 

एके केपनी--मौडियम मशीन गनं । 


तपना 
तेषिट० कर्नल बुदवार (युद्ध मे मारे गए) फे नेतृत्व मे 5 फीड रेजीमेट । 
3 फीर्ढ बटरियां । 
2 (देरजत) माउेन वंटरी (4 तोषं) । 
दो भारी माटरर्वटरिवा (16 मादर तोषे) 
19 फौष्ड कपनी इंजीनियर । 
तके देको का एक दस्ता (3 टैक) ! 
कामिग स्थित यासाम रादफल्स नौकया ! 
भारी सप्लाई कोर, चिकित्सा दल, पशु परिवहन दल । 
कुल अनुमानित सव्या = 8000 सैनिक 
65 इन्फटी प्रिगेड (डिराग जोग के समीप) 
व्रिगेहियर ए० एस० चीमा, कमाडर । 
मेजर (याद भे ्रिदियर) एम° व° वाढ, त्रिे० मेजर । 
मेजर (बाद में लेपिदि० कर्नल) जे० आरण सहगल, दी° ए» ए० भौर 


धररि्निष्ट } 11 


यू० एण जीण 1 ज्ये 

लेप कर्नल मेहता के नेतृत्व भँ 19 सराठ लंद्ट इ्कंट्री बटलियन । 
क्लेपिट० कनल वी० एन० अवस्थी (युद्ध में मारे गए) के नेतृत्व मे 4 राजपूत 
लाईट इन्फटी वयालियन । 

लेपिट० कर्नल अप्पा के नेतृत्व भ 6 फील्ड रेजिमेट, मार्टीलिरि सिगनल,, 
६० एम० ई० ओर ए० ओ० सी के घटक तथा चिकित्सा सैनिक । 

कुल अनुमानित संघ्या । 2500 सनिक--इसके अतिरिक्त सन्य परिचालन 
कैत मे सीमा-सडक-संगठ्न ओर आसाम राइफल्स के लोग भी ये) 


चीनी सेना 
11 वीं डिविजन --लगभम 8,000 सैनिक 
55 वीं डिविजन लगभग 8,000 सैनिक 


419 गूनिट (रेजिमेट) --लगभग 2,500 सैनिक 
कुल अनुमानित संष्या = 18,500 संनिक 
उपर्युक्त आंकड़े जनुमानित है, पर सामान्यतः संषपं मे लगाई गई सेना की 
संख्या से मिते ह । 
वुलनाच्मक आंकड़े अस्व्र-शस्त्र 


भारतीय सेना 


चीनी सेना 
हत्के टैक--एक दस्ता (12 टेक) क नहीं 
25 पौड बाली तेपं-- 
5/6 वैटरियां {40-50 तेपे) कुछ नहीं 


माउंटेन | भारी मार्दर वैटरियां--3 
(संख्या मे 18 से 20 तक) 
मीडियम मशीने गने--एक कपनी 
निजी हूयियार 

वोत्ट एक्शन राइफतें *303/ 7.62 
स्टेन-स्वचातित कारवादइन मशीन गन 

परेन या त्की मणीनगन 
प्रतिरस्रात्मक पौयीशनो प्र दो सप्ताह्‌ 

तक्‌ के चिए एकत्र पर्याप्त गोला-चारूद । 


अनुमानतः 2/3 हत्वी / मार्टर 
वं टरियां (संख्या में 12 से 18 तक) 
कृ नदीं 
निजी हयियार 
हल्की अरदंस्वचालित रादफलें 


दत्की मशीन गनो के वरावर 


सीमित गोला-वारूद सिपाहियों 
पर लदा हुमा । 
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परिगिष्टश्वः 


मारत-चौन युद्ध, 1962 
युद्ध से प्रत्यक्ष या जभरयक्ष रूप से संवेधितं 


उच्च कमांडर मीर उनकास्टाफ 

स्थत सेनाध्यक जन० पो० एन० धापर मप्रत्यदतः संबित 
निदेशक सन्य कारवाई तरिगेदियर शै° कै° पातित + + 
मार्मीकमांहर सेफि० जन० एल० पीऽसेन „+ + 
कोर कभांहर लपिट० जने° बी° एम० कौन प्रदाः, 
प्रिगेडियर जन० स्टाफ त्रिगेऽकरे०े° नह्‌, एमण पी० री०„ „+, 
संभागीप कर्मार मेजर्‌ जन० निरंजने प्रसाद ० 

उनके वाद मेजर जन० 

ए० एस° पटठानिया, एम 

बी सीर, एमण सी 
जी० एस भो०-1 लेपिट० कत 1 नवंबर, 1962 [ 

तेपिट० वर्नेल मनोट्रिह + 
पिगेट कर्मार 
¶ दन्फेटरी प्रिगेड धिग जे° परी दतवी प्रत्यदा नेतृत्व 
62 इनफेटर तरिेड त्रिमे० होधियार्विह 

(1 नववर, 1962 चे) ५ 
65 एन्फटरी विड त्रिमे० ए० एतन चोमा 

(1 नववंर्‌ {962 से) श्रत्यदर नेतृत्व 
48 इफ प्रिगेद व्रिगे० गुरक्यसिह भ 
64 दृद श्रिपेड व्रिगे० एमन सीन पर्ब 

(16 नपवर 1962 ते बटात्तिने 

बोमदिला तर पटुचने समी थी) 
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परिशिष्ट "ट" 


सेना संगठन 


ष्टे दशक में भारतीय फौजं 


मनूमातित भनी समानकः ` ` 

धारशीय धमता पर्मादर अनू मानित धमता 
दिधिजन 17,000-19,000 मेजर जनरल टिविजने 8,000-10,000 
व्रिगेट  3,000-4,000 व्रिगेखियर रेजिभेट 2,500 
वरालियन 950 तेपिटण्यर्नंल् यटालियन 750-800 
योपनी 125 मेजर योपनीं 150 
प्लादटून 40 गरूवेदार प्तादटून 50 
रगणन 11 हवलदार रेषणन 15 
फीट रेजिमेर 650 24 तेपे भआटिनरि 12 तेपे 
आ्निरि वटातियन 

(1962 भै) 
पीत्ट चटरी 180 6 तोप व॑र्री 4 तोप 
आटिसलरि 

गाउटेन 180 4 तोपें वैररी 4 तेपे 
यटरी (च्चर्योपर 

आधारित) 


उपयु आक स्टाफ फालेज दारा 1960 गे दिषु गए यिट्‌, 'मितिट्री 
वैते मेदी ग रस्ाभौ तथा 1960-1963 कौ भवधि कै लिषएु उपलय्ध 


सूना पर याधासिति ४1 
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परिप््टि श्च 


याचादी के वाद मारत का प्रतिरक्षा व्यय 





बेास्टविद शषटर्दषप्रविर्णाप्दद 
प्रद्विरशाच्यद 

दं (क्पेदर्णने) यं (ष्टेष्परोे) 
1949-50 150 1963-64 816 
1950-51 163 1964-5; 805 
1951-52 181 1965-66 ४84 
1952-53 185 19666 908 
1953-54 196 1967-68 968 
1954-5; 195 1968-69 1033 
1955-56 189 1969-70 1100 
1956-5 111 1920-71 1199 
1951-58 279 1971-72 1525 
1958-59 218 1972-73 1652 
1959-60 266 1973-74 1580 
1960-61 280 1974-75 2112 
1961-62 312 1975-76 2410 
{962-63 473 1976-7 2544 
(प्रद. द्रष्षन दिषो, पर रष्यट) 
00 


समवतः न्न मतन: न्द्र तर्न स्न स्धयहिन्मी-1100032 


पीदियों तक रेतिहासिक दस्तावेज के रूपमे स्मरणीय ग्रंथ 
भ भु | 

मेरी जेल डायरी 

न्द्ररोखर 


दसं डायरी के वारे मे प्रसिद्धं साहित्यकार, कचि एवं पत्रकार 
श्री अन्ञेय' का कहना है, 
“पिछली सरकार को कालपातर गाडने की वातत तौ सूङ्ची 
किन्तु उसने ओर महृत्वपूणं चीजो कौ उपेक्षा की ! इन 
उपे्लित चीर्जो की इस डायरी में सूक्ष्म अथवा विस्तार 
से जानकारी दी गरई्‌है। अप सवसे मेरा अनुरोधहै 
कि आप इसे अवश्य पड 1 दसमे उपयोगी सामग्री दै 1" 


प्रबुद्ध नागरिको, बुद्धिजीवियों व राजनैत्तिक करयकर्तासो के लिए 
अनिवायं रूप से पठनीय ग्रं | 
मूल्य : 60 रुपये 


प्रत्नशकं 


सरस्वती विहार 
©^ 21, दयानंद मार्गे, दरियायंज 


तर्‌ दित्ली-1109002 


्रापातकाल का पतिहासिक दस्तावेज 


नजरबंद लोकतंत्र 


लालकृष्ण द्राडवाणी 





१६७५-७७के बीच अनमिनत मजरवंदियां हृष्ट णौर विपक्षके नेताओं 
फो निरपराधही कंद फी सजा भुगतनी पड़ी ! इन्दी नेताओं भे पत्र- 
कार, जनसंध अध्यध ओर सांसद श्री लातटृप्ण आद्वाणी भी ये। 
उन्नीस महीनों तक इन्द थंगलौर की जेन में रहना पड़ा! इस समयमे 
दौरान जेल मँ रहते हुए इन्दोने जो कुं देखा, मुना, ममन्षा, वह उनकी 
डायरी फे पृष्टों पर उमरता चला गया । यह पुस्तक उसी टापरी पा 
प्रतिरूप दै । 


इत पूरे कालयंड को जानने समञ्लने के लिएु एक अभूवं पुस्तक 


नजरबंद लोकतंत्र 


मूल्य : 30 सपय 


एक सनसनीखेज पुस्तक 


क्या वैताजी जीवित ह? ` 


० नेताजी की मृत्यु के रहस्य पर फिरसे हमारी 
सरकार सोचने के लिए विवश हौ गर्ईदहै। 
आचिर क्यों ? त 

० आज फिर हर जागरूक व्यक्ति फिर से 
नेताजी कौ मृत्यु के रहस्य पर से पर्दा हटाए 
जाने कं लिए क्यों वेचंन हो उठा ? 

० इसलिए कि संसद-सदस्य समर गृह नै अपनी 
पुस्तक "वया नेताजी जीवित दहै?" में कुछ 
एसे ही विस्फोटक एवं सनसनीखेज तथ्यों 

का फोटोसहित उद्घाटन कर दिया है। इस 
पुस्तक में दी गई प्रामाणिक जानकारी आपके 
विवेक को क्षकस्चोर कर रखे देगी । 
मूल्य : 30 रूपये 





